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निवेदन 





कविवर जगन्नाथदास °रत्नाकर ब्रजभाषा-काग्य के अंतिम कलै सिकः { 
माने जाते दहै । यों तो उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी ओौर वे कवि, गकारः ` 
अनुवादक, टीकाकार तथा आलोचक सभी कुचं थे किन्तु इन समस्त रूपों मे | 
उनका कविख्प ही सर्वाधिक भव्य एवं गरिमामण्डित था। रत्नाकरजी ते 
द काव्य-ग्रन्थों का सृजन किया जिनमें सबसे महत्वधुणं कृति “उद्धव-शतक 
है । उद्धवशतक श्रमरगीत परम्परा की एक अभिनव कंडी है । भक्तिकालीन , 
भादुकता तथा रीतिकालीन कलात्मकता ने इस काव्य-ग्रन्थ का श्युङ्खार किया 
है । भावपक्ष एवं कलापक्ष के मणि-काँचन संयोग ते रत्नाकरजी की कान्य- , 
कृति को उत्कृष्ट कोटिका बना दिया रहै। यद्यपि काव्य का वर्ण्य-विषय 
निगुण पर सगुण की विजय--अत्यन्त प्राचीन है जौर प्रायः समस्त ्रमरगीत- 
कारों ने इसी का विवेचन क्रिया है, किन्तु कवि ने अपनी प्रतिभा कौशल से । 
उसे मौलिक ओौर रमणीय बना दिया है । चि्रोपम वर्णनों ने कान्य कै सौदयं ` 
मे चार चांदलगादिएहै। सूर की भावुकता ओर नन्ददास की तक-प्रणाली ` 
दोनों ही रत्नाकर के उद्धवशतक मे विद्यमान है । गोपियों के तकंभीनारी ` 
हृदय को सरलता ओर सरसता ते आण्लावित्त है । उनमें कोरी बुद्धिवादिता 


नहीं अपितु हृदय ओर वुद्धि का संयोग है । उद्धवशतक का प्रत्येक छस्द अपनी 
रङ्मि-राशि रे ज्रिलमिला रहा है तथा उच्छृष्ट भावों भौर श्रेष्ठ काव्य-कौरल 


से भरा हृ है । भादुकता, चित्रोपमता, मनोवैजञानिकता, उक्ति-चातुयं ओर 
वणन-कौोशल से आापुरित रत्नाकर का उद्धवशतक भ्रमरगीत-काव्य का एक 
देदीप्यमान रत्न सिद्ध होता है। | 144. \ 114“ 

* उद्धवशतक के काव्य-सौष्ठव कै उद्घाटन दतु प्रस्तुत पुस्तक “रत्नाकर 
ओर उनका उद्धवणतकः की सचना हुई है । इस आलोचनात्मकं अध्ययन में 


किसी नवीनता का अनुसंधान केरना अव्यावहारिक ही होगा, | क्योकि इस पुस्तक 


म पूववर्तीं विद्वान्‌ लेखकों के अनुसंधान ओर मान्यताओं को लात्रोपयोगी 
वनाकर्‌ रखा गया हे । फिर भी उसकौ शैली आदि अपनी ही है। मुभे विशवास ` 


8 कि यह पूस्तक उदढवशतक के विाधियों के लिए उपयोगी सिदध होगी । 


गुभकामनाओं के साथ 
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प्रडनावलो 
संख्या 
१. श्री रत्नाकर के जीवन-परिचय, व्यक्तित्व /एवं क्रुतित्वे पर प्रकाश 
डालिए । १/,१/ ^) त्म 0 ^ ~ ` 
मरगीत कानव्य-परम्परा का दिग्दणशंन कराते हए.उद्धवणतक की 





१ ताओं पर प्रकाश डालिए ९,२ क 
.. \. ९ व-गोपी-संवाद विषयक हिन्दी की अन्य रचनाओं से उद्धव-शतक 
को तुलना करते हए उसकी विशेषताएं बतल इए १३ 
^ ५ वह्‌ चित्रोपम सत्काव्य है जिसमे प्रबन्धात्मक म॒क्तक 
ॐ प्राधान्य है ।'' इस कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए २६ 
भे “उद्वन-तक प्रबन्ध-काव्य है अथवा मुक्तक ? स्पष्ट कीजिए २६ 
६. उद्धव-शतक किस प्रकारकाकान्य है ? सविस्तार विवेचन कीजिए । २ ६ 
७. उद्धव-शतक एक भाव-प्रधान काव्य है जिसमे रमणीयता ओर 


नवीनता दोनों आ गई हैँ । उद्धरण देते हुए इस कथन की विवेचना 
कोजिए ३५ 


` ठ. रत्नाकरजी मे भावों का विश्लेषण तथा उनकी माभिक सजीव 


9 चित्रमयी अभिव्यक्ति कौ अपूवं क्षमतादहै। प्रसाण तथा उद्धरण 


५ हए इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 1 :# २५ 
९. उद्धवशतक के भावपक्ष का विवेचन कीजिए ३६ 

१०. “उद्धवशतक में कवि को विरह-वर्णन मे अदुभुत सफलता मिली 
है 1“ सिद कीलिणा ५ ३६ 


११. “उद्धवशतक मे दरान-शास्त्र के सिद्धान्तो को लौकिक व्यवहार के 


५ 
+ क्षेत्र मे वही तक प्रयुक्तं किया गया है जहाँ तक उनमे उपयोगिता 
ओर उपयुक्तता का व्यापक तत्व सन्निहित है 1“ उद्धवणशतक के अपने 
अध्ययन के आधार पर इस कथन का र: ण स्पष्टीकरण कीजिए । ४७ 


१२. “उद्धवशतक मे अत्यन्त मार्मिक तथा भावपूवं काव्यमय पद्धति द्वारा 
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३. उंद्धवशतक की दाङेनिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए 1 ४७ | 
४. ““उद्धवशतक मे मर्णसक भावाभिन्यक्ति के लिए अनुभावो का बहत 

जचिक आश्रय लिया गया है । कीं -कदीं तो अनेक अनुभावो के सुष्टु 

सुगुम्फन मे अत्यन्त प्रवीणता दिखाई गई हं ।' उपयुक्त उद्धरण देते 1 

हए इस कथन की प्रामाणिकता पर विचार कौजिए । ५९ । 

१५. “रत्नाकर के काव्य से भाव-चि्रों को रमणीय बनाने के लिए 

अनुभावो का प्रयोग कुशालतासे किया गया ट) ” इस कथन को 

| यथार्थता पर सप्रमाण विचार व्यक्त कीजिए । ६ ५७ . , 

| १६. “रत्नाकर जी का सौन्दयं -दरेन प्रायः सर्वत्र सत्काव्योचित शालीनता 

से मण्डित है 1" उद्धवंशतक के आधार पर दस कथन कौ सत्यता 

॑ पर विचार कीजिए । ५ ८ 
| | १७ , “सूरसागर मे ब्रज-वल्लभियों के ्रेमोदगारों के सामने कृष्ण का भाव 

कुच दव सा जाता है । रत्नाकरजी ने दोनों को समान भूमि पर 

प्रतिष्ठित किया है” इस दृष्टि से उद्धवशतकं के वण्यं-विषय के | 











प्रतिपादन मे कवि की नवीन शली की समीक्षा कौजिए । ७२ ,. 
उद्धवणतक के आधार पर रत्नाकरजी कै प्रकरृति-चित्रण कौ विशेष | 
ताएं बताइये । । ७७ 





१६. “भक्तों को अपेक्षा रत्नाकर कम रसमय किन्तु अधिक सूक्तित्रिय | 

| हे । रीति कवियों कौ अपेक्षा वे साधारणतः अधिक भावनावान, , 
अधिक शुद्ध ओौर गहन संगीत के अभ्यासी है ॥” उद्धवशतक को. 

दृष्टि मे रखते हए इस कथन कौ साथेकता प्रमाणित कीजिए । ८० | 

२०. “रत्नाकर जी के जीवनव्यापी श्चङ्गार मे छिपी हुई दुःख को छाया 

१५२ ही मानों “उद्वशतक' का केन्द्र पाकर साकारो गई ह ॥' इस 

कथन की विवेचना कीजिए । _ | _ ८७ | 

२१. “एक पथ विशेष परर परिश्रमपूरवंक चलते-चलते रत्नाकरजी साहित्य “¬ 

मे अपनी एक लीक बना गये दै" इतत कथन पर्‌ उद्धवशतक से 

उदाहरण देते हृए ५.५ विचार प्रकट कीजिए । ६०. 

२२. ` 'रत्नाकरजी को भक्ति रीर रीतिकाल के बीच की कड़ी कहा 

५4 जाताहै। जाता है 1” उद्धवशतक के आधार पर 0 1 मत कौ साधकता सिद्ध 

भन 10 40 शका 
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रचनाकाल के अतिरिक्त क्या कुदं ओर भी तत्व रत्नाकर के 
काव्य में मिलते हैँ जिसके स्थान पर उन्हें भाघुनिक कवियों की कोटि 
मे स्थान दिया जा सके ? वर्ण्यं-वस्तु ओर रचना-ज्ञंली की ष्टि से 
उन्हं हिन्दी कान्य की किन प्रवृत्तियों से प्रभावित मानना ठीक होगा ? €४ 
उद्धवणतक मे भक्तिकालीन भाव-प्रवणता तथा रीतिकालीन 
चमत्कार-निपुणता का मणि-काचन संयोग दिखायी देता है । उपयुक्त 


उदाहरण देते हए इस कथन का समाधान कीजिए । ६४ 
'उद्धवशतक में भक्तिकालीन आत्मा रीतिकालीन कलेवर नें 
अवतरित हई है ।” इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए । ६४ 


'भक्तिकालीन भावुकता तथा रीतिकालीन कलात्मकता से समन्वित 
होकर रत्नाकर का उद्धवशतक अतीव हदयहारी बन गया है 
सिद्ध कीजिए । ६४ 
रत्नाकरी में अपनी बहुज्ञता को काव्यानुक्रूल बनाने की अयुं 
क्षमता थौ । उद्धवशतक मे उनकी बहुज्ञता का प्रकादान अत्यन्त 
चारुता ओर चतुरता से हुआ है ।“ उपयुक्त उद्धरणं कै आधार 


4 


पर टस कथन कौ सत्यता प्रमाणित कीजिए । १०६ 
उद्धवशतक के आधार पर कविवर रत्नाकर की काव्य-लौली की 
समीक्षा कीजिए । | ९१२ 
उद्धवशतक् कौ भाषा, उसके पदलालित्य तथा अथं-गौरव पर सोदा- 
हरण प्रकार डालिए । १९७ 
- उदवशतक् के अलंकार-दिघानं का विवेचन कोजिए । १२८ 


छंदवणतक मे प्रयुक्त सागरूपक अत्यन्त माभिक ह । उनमे प्रस्तुत- 
बनस्तृत का अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य है । भावाभिव्यंजन की हृष्टि 


से वे उच्चकोटिके हैँ ओर रत्नाकर के सुक्ष्म निरीक्षण ओर 


उनकी.कलाविषयक धुरुचि कै पुणं परिचायक है । उपयुक्त उद्धरण 
देते हुए कथन की यथार्थता पर प्रकाश डालिए । १३५ 
छन्दां कौ कारीगरी ओौर संगीतात्मकता मे रत्नाकरजी की 
अधिकारपूणं कलमः स्वीकार की गई ह ; विशेषतः इनके कचित्त 
बेजोड हुए हैँ ।'” उद्धवशतक से उ यक्तं उद्धरण देते हए इस कथनं 
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^ ४/7 » 1 
< तक की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए 1 „ १४४ 
३ ईत्नाकर जी कृत उद्धवशतक को ध्यान मे रखते हुए उनके काव्य 
शल पर प्रकाश्‌ डालिए + ॥ “१ ठ 
द्वशातकमें काव्य-कला के आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों पक्षों का 
पृणं व न पड़ता है इस कथन को विवेचना 
कीजिए । 
| . ६) कृविवर रत्नाकर ओर डा० रसाल के उद्धवशतक' कौ तुलनात्मक 
(\.}{ ,^पमीक्षा कीजिए । १५६ 
७“ कलापक की दृष्टि से रत्नाकर एवं रसाल के उद्धवशतक-काग्य 
2 का मूल्यांकन कीजिए । १६७ 
धेतन त्रजभाषा काव्यधारा मे कविवर रत्नाकर का स्थान निर्धारित 
कीजिए । १७६ 
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रत्नाकर ग्रौर उद्धवदातक 


भ्रहन १--श्री जगन्नाथदास “रत्नाकर' के जीवन-परिचय व्यक्तित्व एवं 
ऊतित्व पर प्रकाश डालिए । 
उत्तर-जीवन-परिचय--रत्नाकरजी का जन्म काशी के एक समृद्ध वर्य 


परिवार में विक्रमी संवत्‌ १६२३ (सन्‌ १८६६ ई०) मे भाद्रपद शुक्ला ५ 
(ऋषि पंचमी) को हृ था । इससे ठीक सोलह वषं पूवं, इसी तिथि को 


 काशीमें ही भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ था । रत्नाकरजी अपनी 





साहित्य साघना की दिशा में भारतेन्दुनी से बहुत प्रभावित रहे । रत्नाकर के 
भुवज आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त संपन्न थे । उनके प्रपितामह का 


` नाम सेठ तुलाराम था ओर उनके पूर्वज पहले दिल्ली ओर फिर लखनऊ में 
आकर वस गएथे | एक बार सेठ तुलारांम लखनऊ के नवाब जहांँदरदाहं 


के साथ काशी आए ओर इस पवित्र ती्थंस्थान से इतने प्रभावित हए कि 
काशी के शिवालाघाट पर मकान खरीदकर वहीं रहने लगे । सेठ तुलाराम के 
ऊत कानाम्‌ संगमलाल था ओर्‌ उनके दो पुत्र बाब्र्‌ पुरुषोत्तमदास तथा बा 
ह रीदास हुए । पुरुषोत्तमदास के पुत्र बाबर रघुनाथदास एवं वान्‌ जगन्नाथदास ` 
रत्नाकर हुए । रत्नाकरजी के पिता. बान्र पुरुषोत्तमदास की भारतेन्दरजी 
से गाढ़ी सिव्रता थी । यद्यपि रत्नाकरजी के पित्ता आयु मे भारतेन्दुजी से दस 
रह वषं बड़ थे, तथापि उनकी मैत्री अत्यन्त प्रगाढ थी । एक दिन प्रातःकाल 
तडके पुरुषोत्तमदासजी के द्वार पर किसी ने आवाज दी ओर पैसा्ांगा । 
भिखारी के लिए नौकर द्वारा जब पुरुषोत्तमदासजी ने पैसा भिजवाया तो वह्‌ 
भारतेन्दुजी को पहचान गया । तुरन्त ही भारतेन्दुजी को ऊपर बुलवाया गया 
-ओर उनके इस परिहास से सारा घर हास्य पु रित हो उठा। रत्नाकरजी कै 


 इदय में बचपन से ही कविता कै प्रति रुचि थी भौर र वे किय ठ्लौम 
उठा करते थे । एक बार उनके विषयमे भ ु न्दुनं कहाथा। {4 
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आगे चलकर अच्छा कवि बनेगा । 





` रत्नाकर की शिक्षा पांच वषं की अ वस्थासं. 





( 





(५, 


1 {शक्ना प्रारंभ हृ । लगभग आठ वषं की आयु में उन्हे बनारस के बी पी° 
.स्वूल में अंग्रेजी की शिक्षाके लिए भरतीं कराया गया। यहां अपनी स्कूली 
# रिक्षा समाप्त करके आप क्वीन्स कालिज में प्रविष्ट हुए ओौर सन्‌ १८६५ २० 
मं अंग्रेजी, दन तथा फारसी लेकर २५ व्ष॑की आयु में बी०ए० पास किया) 
तद्परान्त उन्होने एम० ए० तथा एल-एल० बी० में प्रवेश लिया किन्तु 
माताजी की मृत्युहो जाने के कारण परीक्षान दे सके । इसके पश्चात्‌ उनका 
अघ्ययन समाप्त हो गया । अपने विदार्थी-जीवन में वे परिश्चमी कुशाग्रबुद्धि एवे 
अचघ्यवसायी विद्यार्थी माने जाते थे ओर अध्यापक गण उनसे संतुष्ट तथा प्रसन्न 
रहते थे ॥ 


अध्ययन की समाप्ति कै उपरान्त लगभग & वर्षो तक रत्नाकरजी विभिन्ने 
साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहे । आरम्भ मे उन्होने “जकी' उपनाम से 
 उदू-फारसी मे कविता प्रारम्भ की । इस दिशा मे मिरजा मुहम्मद हसन फायज 
। उनके गुरु थे । किन्तु फारसी कविता उन्हें अधिक समय तक आकृष्टन रखे 
सकी ओर उन्होने हिन्दी कविता केप्षेत्र मे पदार्पंण किया । ब्रजभाषाकेतोकवे 
अनन्य उपासक ही बन गये । 
सन्‌ १८६३ ई० में रत्नाकरजी ने साहित्य युघानिधि' नामकं पत्र निकाला, 
जो कि अत्यन्त शीघ्र लोकत्रिय हो गया । इसी पत्रिका मे उनका 'दोहा-नियम- 
रत्नाकर' नामक निवन्ध प्रकाशित हृ जिसका डा० ग्रियसंन ने लाल चन्द्रिका 
की भूमिका में उल्लेख किया । डा० प्रियसंन ने रत्नाकरजी कौ वड़ी प्रशंसा 
भी की ओर इस प्रकार सादित्यिकों का व्यान विशेष रूप से उनकी भोर 
आक्रष्ट हञा । सन्‌ १८९८ ई० मे सरकारी दफ्तरों मे हिन्दी के प्रवेश कराने 
के लिये एक “डपुटेणन' तत्कालीन लाटसाहव से मिला था जिसमे रत्नाकरजी | 
= सम्मिलित थे । इन्हे अपने उदेश्य मे सफलता मिली ओर सन्‌ १९०० ई 
मे कचहरियों मे हिन्दी का प्रवेश हो गया । सनु १६०० ई० में प्रसिद्ध पत्रिका 
(सरस्वती' का प्रकाशन प्रारम्भ हृ । इसके प्रथम अंक के संपादकीय मण्डले 
म रत्नाकरजी का नाम भी था। 
सन्‌ १९०० ई० में रत्नाकरजी ने एटा जिला में स्थितं अवागढ्‌ नाम 
स्थान में खजाने के निरीक्षक पद पर नौकरी प्रारम्भ की । किन्तु जलवायु 
अनुकूल न होने के कारण दो वषं उपरांत नौकरी छोड़कर पुनः काशी लौट 


हने ` 
सन्‌ १६०२ ` अयोध्या-नरेश सर प्रतापनारायण सिह बहादु 
1१ ध, द ॥ +, \ नी ` (क 
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के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर अयोध्या चलन गय । अपनी योग्यता एवं कव | 
क्षमता के बल परवे चीफसेक्रेटरी के पद पर पहुंच गए । सनु १६०६ मे भ 
महाराज के दिवगत हो जाने पर महारानी श्रीमती जगदम्बा देवी ने आपको 3 
अपना प्राइवेट सेक्रैटरी वना लिया ओर सन्‌ १६२८ ई० तक वें इस प्रद पर 
। आसीन रहे । इस अवचि में उन्हं अपते विरोधियों के मिथ्या प्रचार का सामना 
| केरना पड़ा । अपनी योग्यता के कारणे रत्नाकरजी महारानी के विशेष कृपा- 
पात्र वन गए थे अतएव उनके विरोधियों ने उनके चरित्र पर अनेको लांछन 
लगाने प्रारम्भ कर दिये । इन मिथ्या प्रचारो ने रत्नाकरजी को बहुत खिन्न 
४. कर दिया ओर वे साहित्य-सेवा न कर सके । सन्‌ १९०७ ई० मं हम्मीर हठ 

| के सम्पादन के उपरान्त सन्‌ १९२० तक वे साहित्यिक क्षे से पुणे पृथक रहे । 
महारानी कौ प्रेरणा से १४ मई सन्‌ १६२१ ई₹० में उन्होने शंगावतरण' का 
सृजन प्रारम्भ किया तथा साथ ही “बिहारी सतसरई" पर टीका भी लिखते गए 

ये दोनों ग्रन्थ आपने महारानी जगदम्बा देवी को समपित किए | 

स्वास्थ्य खराब रहने के कारण सन्‌ १९२८ ई० में अपने पद से त्याग-पत्र 

देकर रत्नाकरजी काशी आ गए । अस्वस्थ होने पर भी वे सूरसागर' के 
सम्पादन मे अथक परिश्रम करते रहे । न्रजभाषाका व्याकरण ओर कोष 
निर्माण करने में भी वे संलग्न रहे । किन्तु इस परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य को ` 
ओौर गिरा दिया । डाक्टरों ने उन्हे आराम करने की सलाह दी परन्तु उन्होने 
काम बन्दन क्िया। डउाक्टरो ने उन्हं यूरोपके किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में 
घूम माने को कहा परन्तु उन्होने इसे स्वीकार न किया । सत्‌ १६३२ ई० 

ग्रीष्म काल में हरिद्वार जाते समय रल्नाकरजी ने श्री दृलारेलाल ५ 
कहा कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं अतएव सूरसागर के कायं को पू 

करके छपवा लेना । विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता । वास्तव 
प्लाकरजी हरिद्वार से काशी न लौट पाये ओर २१ जून सन्‌ १९३२ मे ६६ 
वष कौ अवस्थामें हरिद्वार मे उनका श्वगवाभ' हो -गया॥ + 4 1.0 
रत्नाकरजी का गार्हस्थ जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता । यों तो मान ५ 

जौवन ही सुखःदुख के ताने-बाने से बुना.है पर रत्नाक जी के पारिव। रिक जीव जीवन 
मे सुख की अपेक्षा दुःख काही अधिक साराज्य {रहा । उनके दो विवाह हुए 
क्रन्त दोनों ही पल्नियां अल्पकाल में गवाषिरन हो ` गह ओर रत्नाकर 
को विधुर रूप मे जीवन व्य तीत करना पड़ा । प्रथम पत्नी ी ती 
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। उन्हे दो सन्ताने हुई६-- १. कृमलमणि देवी तथा २. श्री राघेकृष्ण दास । 
दूसरी पत्नी से भी दो सन्तानं हुईं परन्तु दोनों ही अल्पायुमे दिवंगत हो गड्‌ 
' ओर दूसरी पत्नी भी सन्‌ १९०४ में स्वगं सिधार गर । रत्नाकरजी के बड़ 
भाई वाव रुनाथदास जी की विघवा पत्नीने ही राघेङ्कष्ण दास की देख- 
माल जर लालन-पालन किया । इस प्रकार रत्नाकरजी का व्यक्तिगत जीवन | 
प्रियजनों के असमय वियोग की पीडासे सदव आक्रान्त बना रहा) 
रत्नाकरजी के भिन्नं ओर परिचितो की संख्या क्मनथी। बाबू 
उयामसुन्दर दास उनके सबसे अभिन्न मित्रथे। श्री चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, प॒9 | 
पद्मर्सिह शर्मा, पं० बदरीनाथ भट, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि से भी उनको । 
सित्रता थी । तत्कालीन सभी साहित्यकारों से रत्ताकरजी का परिचय था। 
रत्नाकरजी के निवन ने हिन्दी साहित्य संसार मे जो स्थान रिक्तं कियादहै, 
उसकी पूति संभव नहीं है ॥ विशेषतः ब्रजभाषा कान्य के रिक्तस्थान की पूति 
तो असंभव दही है । | 
व्यक्तित्व - रत्नाकरजी का व्यक्तित्व अत्यन्त गरिमा-मण्डित था । हिन्दी 
साहिव्य के इतिहास के मध्ययुग ने उन्हें अपनी ओर पूरी तरहंसे आष्ट 
किया था । फलस्वरूप शरीर धारण से आधुनिक कालके कवि होते हुए भी 
वेशभूषा भौर विचार-घारा से वे मध्ययुग के कवि धं । ग्रेजुएट होते हए भी वे, 
2ेठ बनारसी ठाठ सें रहा करते थे । घोती, कुरता, बनारसी द्पलिया टोपी 
तथा दुपट्टा उनका परिघान था। बाहर आते-जाति समय शेरवानी ओर 
चूडीदार पायजामा पहना करते थे । भारतीय संस्कृति के रंग मे वे पुरी तरह 
रगे हृए थे । उनके वस्त्र इत्र की मदिर-मादक सुगंधि से युक्त रहते थे । सिर 
सेवे चमेली का तेल डालते थे ओर आखोंमें सुरमे की हल्की लकीर डाला 
करते थे । प्रातःकाल वै जल्दी उत्ते थे भौर नित्य कमं से निवृत्त हो च 
करते थे । घुड़सवारी का भी उन्हें शौक था । परिमाण-स्वरूप उनका स्वास्थ्य 
अत्यन्त उत्तम था ओर ६०-द्१् वर्षकी आयुं भी वे ४०-४५ वर्षं केसे 
}॥ 11 गोद मे पले थे । घन ओौर सम्पत्ति के जथाह-सागः 
स उन्होने बात्यकाल से डा कौ थी । फलस्वरूप उनमें विलासिता अ 
+| गड्‌ ी । एक वार अपने कई मितो के साथ रेल के फस्टं क्लास मेवे 
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कर सफर कर रहे थ कर जलपान वगैरह रख कर चला गया । खा-पीकः 
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था 2२५ मानों वे अपने प्रत्येक समालोचक से कहते थे--“जेसे कुचर हम है , 
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रत्नाकरजी ने नौकर को आवाज दी ओर उपे पत्तल फेकने का आदेश दिया 
खिड़की के पास बैठे होने पर भी रत्नाकरजी स्वयं पत्तल फेंकने का कष्ट नः 
कर सके, यह देख पदमर्सिह शर्मा को आर्चये हृ ओौर वे इस शेर को 


बोल पड़- 
नजाकत इस कदर है उनके पाकी 


उठा सकती नहीं बारे ह्नि की । 
अर्थात्‌ उस्पांव की कोमलता इतनी अधिकैः कि मेहदीके रग का 
वोज्ञ भी नहीं उठा सकती । शेर सुनकर रत्नाकरजी बड़ प्रसन्न हृए ओर फिर 


` उन्होने सफार्ईदी कि बचपन सेदही सारे काम नौकरों से कराये जाने की 


आदत पड़ी हई है । इसलिए हर समय नौकरों से धिरा रहने के कारण भपना 
कोई काम स्वयं नहीं कर पाता हू । 

रत्नाकरजी कै व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
लिखा है, ““रत्नाकरजी में वह जिन्दादिली थी, जो एक विचित्र आकषण 
रखती थी । जब वे दिल खोलकर बातचीत करतेथे तो भलेदही किसी को 
उनके मुंहफटपन मे सुसस्कृति की कु कमी मालूम पडती हो, पर उनके 
स्वभाव की सबसे बड़ी खुबी यह्‌ थी कि उनमें कृत्रिमता का सवथा अभाव 


तुम्हारे सामने हं । तुम्हारी खुरी या नाराजगी के कारण हम अपना जीवन- 
क्रम ब्रदल नहीं सकते ।'“१ 

रत्नाकरजी की स्मरण-शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण थी । एक बार हरिद्वार मे 
उनका एक सन्दूक चोरी चला गया जिसमे अन्य सामान के साथ पांच सौ ` 


 कवित्तों की चौपतिया भी रक्खी थी । रत्नाकरजी ने आधे से अधिक कवित्त 


अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पुनः ज्यों के त्यों लिख लिये । प्राचीन कवियों ` 


की न जाने कितनी कविताएं उन्हे कठस्थ थीं । | 
रत्नाकर जी कविता-पाठ बडा सुन्दर करते थे । कविता पाठ करते समय ` 


उनका मुख भावोदीप्त हो उठता था ओर मूख-मृद्रा अत्यन्त प्रभावदाली हो ` 


जातौ थी । यथास्थान विराम देते हृए एवं वर्णो का स्पष्ट उच्चारण करते 


हए वे इतने आकषक ढंग से कविता पाठ करते थे कि श्रोतागण मन्वमु्वहो 
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ते थे 1 कवित्त-सवैयों का वे इतने मधुर ओर संगीतात्मक ढठ्ग से सस्वर 
- करते थे कि उनके जीवन-काल मे ही इस डौली को रत्नाकर रंली' कह- 
कर पुकारा जाने लगा था 1 समस्या-पूति का उन्हें शौक था ओर एक-एक 
समस्या पर वे अनेक पतिया बना डालते थे । 
रत्नाकरजी विनोदी वृत्तिके थे) एक बार भारत जीवन प्रेस के अध्यक्ष 
श्री बलवीर ने प्राचीन कवियों की कविताओंका संग्रह तयार करते समय 
पजनेस' की प्रत्येक कविताके लिएदो रुपए पुरुस्कारदेने की घोषणाको |. 
रत्नाकरजी पजनेस' की रौलीमें बुं कवित्तों की रचना कर बलवीर जी 
के पास पर्हुचे 1 बलवीर जीको तनिक भी सन्देह नहृआ कि वे कवित्त 
'पजनेस' हारा रचित नहीं दै 1 जब वे पुरस्कार की राशि देने लगे तो रत्नाकर 
जी हंस पड़ ओर बोले कि ये तोमेरे द्वारा लिखे हए कवित्त हैँ इस घटना 
से रत्नाकर जी की परिहासव्रृत्ति प्रकट होती है । अपने सम्पकं मे आने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को वे अपने हंसमुख स्वभाव द्वारा प्रभावित कर लेते थे। 
रत्नाकर जी पयंटन प्रेमी थे ! हरिद्वार, श्रीनाथद्ारा, जगन्नाथपुरी तथा. 
कश्मीर उनके प्रिय स्थान थे। प्रत्येक वषं हरिट्रारवे अवश्यहीजातेषे।. 
ग्रीष्म कालम वे किसी ठण्डे स्थान पर जाया करते थे । उन्होने सुदूर दक्षिण 
को छोडकर सम्पूणं भारत का भ्रमण किया धा । समुद्र-तट उन्ह पसन्द था। 
रत्नाकर जौ बहुन्ञ थे । संगीत, कविता, वैक, रसायन विज्ञान आदि क्षेो 
मे उनको पहुंच थी । अत्यन्त परिश्रम से वे मूल्यवान ओषधियां तैयार करते 
थे । अभी तक उनके वंशजो के पास उनके द्वारा निमित ओधधियाँ विद्यमान 
हैँ । मृदंग, तवला, सितार, वायलिन आदि वाद्यो को वे कुशलता पूवेक बजा 
लेते थे। विभिन्न विषयों का उन्होने गहन अध्ययन किया था। 
प्राकृत, अपश्चश, मराठी, पंजाबी ओर बंगला भाषाओं का आपको पर्यम्ति। 
ज्ञान था । 
रत्नाकर जी पुरातत्व सामग्री के प्रति अभिरुचि रखते थे । उन्होने प्राचीन 
 अभिलेखों ओर शिलालेखों को पदन का शौक था) पुरानी मतिया ओर्‌ 
सिक्के एकत्र करना उन्हं पन्द था । चने कौ दाल पर सरद कौ नोक से छोटे- 
छोटे अक्षरों मे इलोक लिखना उनके . मनोरंजन का साधन था । सन्ध्या वन्दन 
उनका नित्यकं था । वे गौडीय माध्य सम्प्रदायके वैष्णव थे ओर कृष्ण 
उनके इष्टदेव थे किन्तु घा नदिः स ॥ णता उनम नाम मात्र कोभीनथी। $ 
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रत्नाकरजी मे आत्म-सम्मान की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी 
परन्तु वे अभिमानी नहीं थे । उन्हं अपनी योग्यता का परिज्ञान था । कविता) 
केक्षे्रमें गुरु का वे विरेष महत्व समन्ते थे । उदू -फारसी में कविता करते 
समय मिर्जा मुहम्मद हसन फायज' को उन्होने अपना गुरु माना था। उस 
समय रत्नाकर जी की आयु वहत कम थी । जव वे ५३वषेकेथेतो लोगों के 
आग्रह से किसी मुशायरे के लिए उन्हं एक गजल लिखनी पडी । उन्होने अपने 
गुरु के पास कहला भेजा कि मै आपकी खिदमतमें हाजिर होना चाहता ह, 
मेहरबानी करके वक्त बतला दीजिए । मौलवी साहब स्वयं ही चले आए । 
रत्नाकरजी बोले किम स्वयं ही गजल ठीके कराने के लिए आपकी खिदमत 
मे हाजिर होना चाहता था । अत्यन्त संकुचित होते हए गुरु ने गजल मे थोडा- 
बहुत संशोधन किया ओर तभी रत्नाकरजी ने उसे मशायरे मे पढा। इस 
रकार गुरु-भक्ति का आदश उनमें विद्यमान था । 

रत्नाकर जी को समस्या-पति का बडा शौक था । उनका कहना था-- 

“दीजिए सम्या हमें कवित्त बनाइवे को- 
कलम तके तो सर कलम करादए ।"” 
॥ इस प्रकार यहु प्रकटहै कि रत्तनाकरजी का व्यक्तित्व अत्यन्त ओजस्वी 
तथा प्रभावशाली था । उनके व्यक्तित्व ने तत्कालीन साहित्यकारों को प्रभावित 


किया ओौर सभी ने रत्नाकरजी के महत्व का अनुभव किया । 
छृतित्व--त्रजभाषा काव्य रत्नाकरजी के कृतित्व का चिर-ऋणी रहेगा । 


श्री वियोगी हरि ने लिखा है- 
“ज्रजभाषा-लालित्य-मधुप, साहित्य-गुनाकर । ` । 4 











कृष्ण-प्रेम-रस-लीन-सीन, कविवर रत्नाकर ॥ 4. 
'समालोचनादशं' हरीचन्द' शगावतरण'। (९ ध 
रचि, सतसेया-मथन कियो रसिकन रस-वितरन।॥ | 
ब्रज-रस-प्रवाहु पुरन कयौ, उद्धव-शतक प्रकाशिकं। ४८ 
कविदेव-सरिस रचना रचौ, बानी विसल विलासिकं॥ : 
रत्नाकर जी की साहित्य-सावना ग्य एवं पच्च दोनों क्षेत्रो भें दिलाई खाई 







पडती है । कान्य के क्षेत्र मे उन्होने प्रवन्व एवं मुक्तक दोनो ॥ -रोलियोको 
अपनाया । गद्य मं उन्होने अनेक साहित्यिक तथ एेतिहा क लेख [५ , 
रत्नाकर जी का सम्पूणं कृतित्व ६ च भागोंमेव जा सकता है-- ` 
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१. लेख २. भाषण 

३. सम्पादित म्रन्थ । ४. अनुवादित ग्रन्थ 

५. मौलिक कानव्य-ग्रन्य । 

(१) लेख-रत्नाकर जी ने एतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार के 
लेख लिखे । उनमें से कु तो एेसे थे जिन्होंने साहित्य जगत मे हलचल मचा 
दीथी!ये लेख अत्यन्त सारगभित हैँ तथा उनके गहन अध्ययन तथा सूक्ष्म 
चिन्तन के सूचक! ये लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं की पुरानी फाइलोंमें 
चपि पडे हैँ । इनका कोई संग्रह अभी तक प्रकारित नहीं हाहं । इननलेखों 
की भाषा विषयानुकूल है । रत्नाकर जी के गद्य की भाषा-शेली सरल, सुबौघ, 
प्रवाहमयी तथा प्रसादगुण युक्त दै 1 भाषामेन तो संस्छृतके शब्दो कीभरमार 

है मौर न उद्‌-फारसी के शब्दों कांही बाहुल्य है। फलस्वरूप भाषा अत्यन्तं 
| सरल तथा आकषक बन गई है । रत्नाकरजी के लेख निम्नलिखित हैँ-- 
| (क) एतिहासिक लेख-- 
१. महाराज शिवाजी का नया पत्र । 
२. शुग वंश का एक शिलालेख । 
३. दग वंश का एक नया शिलालेख । 
४. एक एेतिहासिक पाषाणाइव की प्राप्ति । 
५. समृद्र गप्त का पाषाणा । 
६. एक प्राचीन मूति। 
(ख) साहित्यिक लेख-- 
१. रोला छन्द के लक्षण । 
२. महाकवि विहारीलाल की जीवनी । 
३. विहारी सतसई सम्बन्धी साहित्य । 
४. साहित्यिक ब्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री । 
५. घनाक्षरी नियम रत्नाकर । 
६. वणं सवया न्द । 
७. साहित्य रत्नाकर । 
ठ. श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक । 
€. तिथियों तथा वारो को मि ॥ सुगम रीति 
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(२) भाषण- रत्नाकर ने सम्मेलनों मे सभापति पद से अनेक बार भा 
भी दिये थे । अपने भाषणों मे उन्होने जिस भाषा का प्रयोग किया उस 
साहित्यिकता ओर भाव-गांभीयं दोनों विद्यमान है । भाषामे गम्भीरता हो 
हए भी दुरूहता नहीं है । सन्‌ १६२२ में दिए गए उनके एक भाषण की चुः; 
पक्तियां देखिए-- 





11. यह लोगों कौ श्रान्त धारणा है कि अनुवादो से साहित्य की पर्याप 
वरि होती है । वस्तुतः बात यह है कि चाहे इस प्रकार से अपने साहित्य मे 
क्षणिक प्रकाश आ जाए ओर अन्यान्य साहित्यं की सामग्री से पणं होकर 
अपना साहित्य भी परिपुष्ट दिखाई पड़ने लगे परन्तु इस प्रकार की परकीय 
संपत्ति से संपन्न होना लज्जास्पद ही है 1" इसका यह तात्पयं नहीं है कि 
साहित्य की वद्धि में अनुवादो का कोई स्थान ही नहीं। आरस्भ मेँ प्रायः 
अनुवादोंकौ ही बाढ़ आती है। पर वह बाढ एेसी संयत भौर अनुकूल होनी 
चाहिये जो आगे चलकर मौलिकता की प्रसविनी हो 1" 

रत्नाकर जी के भाषण निम्नाकित टै- । 

१. प्रथम अखिल भारती कवि-सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गय 
भाषण । 

२. वीसवें अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से 
दिया गया भाषण । 

३. चतुथ-प्राच्य-सम्मेलन के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष-पदसे अंग्रेजीमे 
दिया गया भाषण । 

(३) सम्पादित ग्रन्थ-- रत्नाकर जी एक सफल संपादक भीथे। सन्‌ 
१८९३ ई० में उन्होने “साहित्य सुधानिधि' नामक मासिक पत्र निकाला था, 
जिसका संपादन वे तथा देवकीनन्दन खत्री मिलकर करते थे । रत्नाकर जी ने 
मनेक पुस्तकों का सम्पादन मी किया जिनके नामं इस प्रकार है-- 

१. सन्‌ १८८८ ई० मे चुधासर' का संपादन किया । इस ग्रन्थ मे प्राचीन 
कवियों के श्युङ्खार रस के कवित्त-सवैये संग्रहीत हैँ । 

२. सच्‌ १८९४ ई० में चन्द्ररोखर बाजपेयी कृत नख शिख' का संपादन 
किया । 

२. सन्‌ १८९७ ई० मे सुजान सागर' का संपादन किया । 
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 . ४. सन्‌ १६०७ ई० में पं० चन्द्रशेखर वाजपेयी कृत "हम्मीर हठ का 
किया) 
५. दूलह कवि कृत कवि-कुल-कठाभरण का संपादन भी किया । | 
६. चन्द्रदोखर बाजपेयी कृत हित-तरं गिनी का संपादन । 
७. “विहारी रत्नाकर' नाम से बिहारी सतस का भाष्य सहित संपादन । 
'सुरसागर' का संपादन उन्होने प्रारम्भ करके बहुत कंदं किया किन्तु 
असामयिक मृत्युके कारण पूरान कर सके तथा इसे बाद मे आचाये नन्द- 
दुलारे बाजपेयी ने पूरा किया। 
€. उपर्युक्त संपादित ग्रन्थों के अतिरिक्त रत्नाकरजी ने अनेक अन्य ग्रन्थों 
का भौ संपादन किया 1 उद्‌ कवि कलक कृत 'वासोख्ते कलक' नामक कृति भी 
संपादित की । ब्रह्मदत्त कवि द्वारा रचित दीप प्रकादा तथा सुन्दर कवि द्वारा 
। रचित सुन्दर श्य्गार का भी संपादन किया । 
| (४) अनुवादित ग्रन्थ--रत्नाकरजी ने अंग्रेजी कवि “पोप' के काव्य-ग्रन्थं 
णिसे ओन क्रिटीसिञ्म' का पदानुवाद समालोचनादशं' नाम से किया । 
अनुवाद ब्रजभाषामे हे । रत्नाकरी नेपोपकी रचनाके मूल भावों 
की अत्यन्त कुशलता पुवेक रक्षा कोह । इस कायं मे उन्हं आहचर्यजनक 
सफलता मिली दै ओर यह रचना अनुवाद नहीं अपितु उनकी मौलिक रचनां 
भ्रतीत होती है । कहीं-कहीं पोपने व्याकरण ओर छन्द सम्बन्धी व्रूरिर्यां की है 
किन्तु रत्नाकरजी ने अपने अनुवाद मे इन्हं सुधार लियाथा। रत्नाकरजी का 
यह अनुवाद पोप को कृति का अविकल अनुवाद नहीं है। कुं अंग अविकल 
, अनुवाद, कुछ उसका चछायानुवाद तथां कुच अंश पणेत मौलिक है । मूल 
` रचना में ७४४ पंक्तियां हैँ ओर रत्नाकर जी ते अनुवाद ७९६० पंक्तियों मे किया 
| इसके पर्चात्‌ २४ पंक्तियां उन्होने अपनी ओरसे लिखी हैँ तथा इनमे 
युग का प्रभाव प्रतिबिम्बित हो रहा है। | | 
(५) मौलिक काव्य अ्रन्थ--रत्नाकरजी ने प्रबन्ध एवं मुक्तक दोनों प्रकार ` 
के काव्य अ्रन्थों का सृजन किया था । उनके काव्य ग्रन्थों का संक्षिप्त विवेचन 
इस प्रकार है-- / 
हिंडोला-- यह रत्नाकर जी का प्रथम काव्यग्रन्थ है ओर इसका 
प्रकाडन सन्‌ १८६४मे हुआ था। क मे कविते वर्षतु मे राघा-कृष्ण कै 
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मनोहारी वर्णन क्रिया है । प्रकृति 
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को सौदये-सुषमा का इसमे सजीव अंकन है ओौर कलापक्ष भी अत्यन्त उत्ड 
कोटिकाहै। संयोग श्युङ्घार का अलंकारो के माध्यम से उत्कषे हृआदै। 

२. समालोचनादशे-- यह कवि की अनूदित रचना है। इस पर हम पहले 
विचार कर चुके हैं। 

२३. हरिश्चनद्र- यह्‌ रत्नाकर जी का खण्ड-काव्यदहै। इसमे कवि ने 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की पौराणिक कथा वणित की है । भाव-सौँदयं की 
हृष्टि से यह काव्य अत्यन्त सफल है ओर इसमें प्रतिपादित करुण रस पाठकों 
के नयनों को सहज ही अश्रुप्लावित कर देता है इस काव्य की रचना रोला 
खछन्दमें हुई है ओर इसमे २३६ रोला छन्द प्रयुक्त हँ । भारतेन्दु वाब हरिइचन्द्र 
दारा रचित सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के आधार पर रत्नाकरजी ने इस कान्य 
ग्रन्थ को लिखा है । 

४. कलकाशी- यह कवि की अपुणं कृति है । इसमे वे एक छप्पय तथा 
१४२ रोला छन्द लिख सके थे । अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति कवि के हृदय 
मे अनन्य अनुराग था इसीलिए बड़े ही मनोयोग से उन्होने इस ग्रन्थ को रचना . 
की है । काशी के जन-जीवन का जीता-जागता चित्र इसमें उपस्थित है । यद्यपि 
कहीं-कहीं वणेनों का विस्तार पाठक को उवा देता है परन्तु फिर भो यह रचना 
अत्यन्त भआाकपेक बन पडी हे । [॥ | 

५. श्युद्खार लहरी--इसमें कवि की समय-समय पर रची गई २ क 
कचिता संगृहीत हैँ । इसमे प्रधानतः संयोग श्युद्खार ओर कही-कही वियोग 
की अभिव्यंजना है । इसमें १६८ छन्द हैँ तथा कवित्त सवेयो में इसको रचना 
हई है । पद्माकर के जगद्‌ विनोद' का इस पर थोडा-सा प्रभाव हे। 

प्रकी पद्यावली--इसमें अधिकांातः कवि की समस्या पृतियां संग्रहीत 
है । इसके वर्ण्य-विषय विविध प्रकारके हैँ । देशभक्ति, प्रृति-चित्रण, धार्मिक 
भावना आदि को लेकर कवि ने इसकी कविताएं लिखी हैँ । इसमे १६२ छंद 
है तथा कवित्त, छरप्पय, बरव, सवैया, दोहा तथा रोला छन्दो में निले 
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३. गंगा लहरी -- इस काव्य-कृति में रत्नाकरजी ने गंगा की पुक्ति प्रदा | 
महिमा का वणैन करते हृए गंगा कै प्रति अपना आत्म-निवेद्न वणि सि कया, ` 


दै । पंडितराञज जगन्नाथ की शं लहर ' तथा पद्माकर कं गगा हरी" से , 


संभवतः उन्होने इस प्रेरणा ग्रहण की 
1 , , ("श 
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स प्रकार आत्मसात हो गए हैँ कि अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैँ ओर 
गी अनृकरति की पहचान नहीं की जा सकती 1 इसमे ५२ कवित्त हैं । 

: ८. विष्णु लहरी- इसके कवित्तों की संख्या भी ५२ दहै। इसमें कवि के 
विष्तु के प्रति मार्मिक उद्गारो कौ व्यंजना ह । 

६. रत्नाष्टक- इसमे सोलह अष्टक रहैँ। जोकि इस प्रकार है--१. 
श्रीरारदाष्टक, २. श्रीगणेणाष्टक, ३. श्रीकृष्णाष्टक;, ४. गजेन्द्रमोक्षाष्टक, 
५. श्रीयमुनाष्टक, ६. श्रीसुदामाष्टक, ७. श्रीद्रौपदी अष्टक, ठ. तुलसी अष्टक, 

` &. वसन्ताष्टक, १०. ग्रीष्माष्टक, ११. वर्षाष्टक, १२. शरदाष्टक, १३. हेमन्ताष्टक, 
१४. शिशिराष्टक, १५. प्रभाताष्टक, १६. सन्घ्याष्टक । इनमे कवि की भक्ति 
भावना, प्रकृति-चिच्ण आदि का निरूपण है 1 

१०. वीराष्टक- इसमे चौदह अष्टक हैँ जोकि इस प्रकार रहै १. श्री 
कृष्णदूतत्व, २. भीष्म प्रतिज्ञा, ३. वीर अभिमन्यु, ४. जयद्रथवघ, ५. महाराणा 
प्रताप, ६. छत्रपति शिवाजी, ७. श्री गुरु गोविन्दसिह, ८. महाराज छतवसाल 
€. श्री महारानी दुर्गावती, १०. सुमति, ११. वीर नारायण, १२. श्री नीलदेवी 

१३. महारानी लक्ष्मीबाई, १४. श्री तारावाई । इसके प्रथम चार अष्टकं 
पौराणिक तथा दोष दस एतिहासिक हैँ । 

११. गंगावतरण- इस खण्डकाव्य की रचना अयोध्या की महारानी 
जगदम्बा देवी के आग्रह ओौर प्रेरणा से हुई । पहले कवि ने इसे सौ-सवा श्तौ 
छदो मे समाप्त कियाथा। १४ मई १६२१ से १५ जून १९२१मे इसकी 
रचना कौ थी। किन्तु महारानीजी तथा अन्य कुछ मिोंके आग्रहुसे 
रत्नाकरजी ने इसे बाद मे बढा दिया । गंगावतरण की कथा का मुख्य आघार 
वाल्मीकि रामायण है। कथा तरह सर्गो में विभक्त है। प्रारम्भ के अ} सर्गं 

अत्यन्त रोचक हैँ तथा अंतिम पांच सर्गो मे कथा का अनावश्यक विस्तार है । 
श्ुद्धार, वीर तथां करुण रस को इसमे सुन्दर योजना है । कलापक्ष तथा 
भावपक्ष दोनों ही दृष्टियों से काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा है 1 

१२. उद्धवशतक- यह रत्नाकरजी की सर्वत्करष्ट काव्य कृति है । इसमे 
११८ धघनाक्षरी छन्द हैँ । भ्रमरगीतं काव्य परम्परा का उद्धवशतक का स्थानं 
अत्यन्त महतत्वपृणं है । इसमे निर्गुण का खण्डन तथा सगुण का मण्डन हे। | 

` करष्ण कै अनन्य अनुराग से आपूरित नजा जवासियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेशं | 
देने के लिए उद्धव त्र हैते है परन्तु ब्रन भे चतुदिक परिव्याप्त ब्रेम-समीर 
1.2)... . 11 1 क 0 ` ^. 7 ` "कका क ¡४ 
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अतिथि होने के कारण पूज्य है, प्रियतम 
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उनके हृदय के ज्ञान-मेधों को विदीर्ण कर देता हे ओरवेभी प्रेम के रंग ल्द 
रग जाते हैँ । यही उद्धवशतक की कथाहै। रत्नाकरजी ने इसमे भावपक्षः 
ओर कलापक्ष का मणि-कांचन संयोग उपस्थ्ति किया है। एक ओर भावों 
का रम्य ओौर चित्ताकषेक सौदयं पाठ्कोंको विभोर करताहैतो दूसरी ओर 
उक्ति-वेचिच्य की छटा उसे तन्मय बना देती है । कवि ने गोपी-उद्धव-संवाद के 
पुराने विषय को अत्यन्त आकषंक ओौर तुतन रूप प्रदान कर दिया है । 

उपसंहार -- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर पहुचे 
हैँ कि रत्नाकरजी का कृतित्व हिन्दी साहित्य के इतिहास मे अत्यन्त महत्त्वपुणं , 
स्थान रखता है । रत्नाकरजी एक एसे प्रतिभा संपन्न कवियों मे से थे जिनको 
“क विमनीषी परिभू स्वयंभू" कहा जाता है । यद्यपि उनका कवि रूप ही हिदी 
साहित्य मे प्रख्यात है, तथापि उनका निवबंधकार, संपादक ओर टीकाकार का 
रूप भी अत्यन्त महतत्वपूणं था । तब्रजभाषा के निर्वाणोन्मुख दीप ने उनके 
काव्य मे अपना अंतिम आलोक विकोणे किया । निःसन्देह्‌ ब्रजभाषा काव्य 
उनका चिरऋणी रहेगा ओर मां भारती उनकी रचनाओं से स्वयं को सदैव 
गौरवान्वित अनुभव करेगी । ` 9 

प्रश्न २-श्रमरगीत परम्पराका दिग्दशन करते हृए उद्धवशतक की 


विेषताओं पर प्रकाश डालिए । 





अथवा 
प्रशन ३--उद्धव-गोपी संवाद विषयक्त हिन्दी की अन्य रचनाओं से उद्धब- 
शतक को तुलना करते हए उसकी विशेषताएं बतलाइए । ५ # 


उत्तर--श्रमरगोत का अभिप्राय- ष; ` मलतः उपालभ काव्य है । 
काव्य-शास्त्रीय हृष्टि से उसे विप्रलम्भ श्णुङ्कार से सम्बन्धित माना जातां है। 
कस के आमंत्रण पर जब कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले गए ओौर पर्याप्तिः 
समय तक्र वापिस नहीं लौटे तो ब्रजाङ्खनाएं उनके विरह में संतप्त हो उटीं । 
कृष्ण मथुरा से आकर राज्य-कार्यो सें इतने व्यस्त हो जाते है कि स्वयं ब्रज ` 
नहीं जा पाते ओर अपने अनन्य सखा उदव को ब्रजवासियों का कुराल-क्षेम 
जानने के लिए भजते हँ । उद्धव का योगोपदेश गोपियों को एक ओर क्षब्ध 
करताहै तो छृष्ण की निष्टुरता उन दर 
किन्तु उद्धव के सम्मुख वे पन हृद 












| अधिक वंदनीय है, उनसे कटु वचन कंसे कहे जायें ? इसी त एक १ 
| हा मंडराने लगता दै भौर गोपियों की समस्या का निदान ह॒ जाता र 
( निःसंकोच भाव से उस पर अपने मन का गुबार निकालने | लगती हं । १, 
` एवं पुरुष की वृत्ति समान होती है । दोनों ही रस-लोलुप एवं भम प्रवचक हो 
है । गोपि कै विरह्‌ के अगाच पारावार मे अहनिश दग्ब रोने के १.५ खोड 
कर जो कृष्ण मथुरा में कुब्जा के आकषण पादा मं वंव गए है, उन्दं गोपयां भ्रमर 
के व्याजसे जी भर कर खरी-खोटी सुनातौ हँ । फुल-पुल पर मंडराकर रस- 
पान करने वले मधुपकासा ही उन्हं कृष्ण का व्यवहार प्रतीत होता टै ओर 
वे उस पर मनमाने उपालम्भ बरसाती हैँ । यही प्रसंग साहित्य मे श्रमरगीत के 
नाम से विख्यात है । इसका मूल उदेश्य ज्ञान पर प्रेम की तथा मस्तिष्क पर 
हदय को विजय प्रदशित करके सगुण भक्ति को शष्ठता का प्रतिपादन करना है । 
्रमरगौत परम्परा की उद्भावना एवं विकास -- हिन्दी काव्य की भरमर- 
गीत परम्परा का मूलाधार श्रीमद्भागवत पुराण है । इसके दशम स्कन्ध के 
४६ वे तथा ४७ वे अध्याय में यह्‌ प्रसंग मिलता है । भागवतकार का भ्रमर- 
गीत रचना का उदय ज्ञान कौ पराजय तथा भक्ति की विजय प्रदक्षित करना 
न था । उन्होने जान, कमं एवं भक्ति मे समन्वय स्थापित किया है। भ्रमर 
> आगमन के अवसर पर गोपियों कौ भाववारा मं ज्वार आ जाता है शौर वे 
कृष्ण पर व्यंग्य तथा उपालम्भ की वर्प करती हं । कथा की धारा सरलता 
। वंक आगे बढती गईहै। भागवत मे वाणत भ्रमरगीत प्रसंग अपनी 
ममस्पशिता तथा सरसता के कारण व, । मे अत्यन्त लोकप्रिय हो गया 
तथा हिन्दी साहित्य के सभी कालों मे कवियों नै इस पर लेखनी चलाई । 
 भक्तिकाल में श्रमरगीत प्रसंग--हि 
घूरदास है । सुर ने भ्रमरगीत की आत्मा 
अत्यन्त स्वाभाविक गौर आकर्षक विका 









स किया । सुर ने तीन भ्रमरगीतों की 
का छायानूवाद सा लगता है । द्वितीय श्रमरगीत रोला ओर दोहा छंद में 
निमित है । तृतीय का आरम्भ भिन्न रूपमे हुञादै किन्तु कथा वही है । सूर 
ने अपने रमर रीत मे उपा म्भा की सुन्दर योजना की है | उन्होने निर्गुण ब्रह्म 

पर सगण ब्रह्य क । ।बजय प्रदशित्‌ की ह । गोपियोंके द्वारा ज्ञान ओर योग 
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न्दी मे 'ध्रमरगीत' कै प्रणेता महाकवि 
1 कौ रक्षा करते हुए इसके स्वरूप का 


# 
तिकि 


६- 4 
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( ऊधो जोग बिसरि जनि जाहु । ध 
बाधो गांठ द्ूरि परिह कहू, फिर पाच पचिताहू ।" 
तो कभी उद्धव के वचनों से अपना मनोरंजन करते हए कहती है-- ` 
मधघुकर भली करी तुम आए । 
वे बाते कहि कहि या इख में ब्रज के लोग हंसाए । 
गोपियों ने कृष्ण पर भी मधुर व्यंग्य की बौर की है। क्ष्ण की 
लपटता ओर छंलापन को लक्ष्य कर वे कहती है- 
स्यम बिनोदी रे अधुबनियां । | 


; अब हरि गोकुल काहे कौं आवत भावित नवजोबनियां 1" 
नवजोवनि्यां' शब्द में कृष्ण की नारी-लोनुपता की ओर कटाक्ष है तथा 
कुब्जा के विकृत अंग कास्मरण कर कृष्ण की रूपासक्तिकी हंसी उड़ाई 


गई है । ८१९. 


गोपियों की मीटी-मीठी चुटकियां रस॒ ओर माधुय से आपुरित है। कभी 
वे ज्ञान मागं को अपनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है- 


“ऊधो मन नाहीं दस बीस । ` 
एक हृतो सो गयौ स्याम संग को आराधं ईस 1"" 
तो कभी योग को अपने लिए नितान्त अनुपयुक्त बताती है- 
“ऊधो जोग कहा है कीजतु । ` | | 
ओंदट्ियत है †क बिदैयत है किध खंयत है किधोौँ पीज 



















सुर के उपरान्त अष्टच्लाप के प्रायः सभी कवियों ने.भरमरगीत की रना 
कौ जिनमे नन्ददास का ्रमरगीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। न १ 1 र | | 





आरम्भ उद्धवसदेशसे कियाहै-- ` "¶ 
“ऊधौ को उपदेश सुनौ ब्रज रो। 110) 09 भः 0 १ + 1१ 
उद्धव उपदेश देते ह फिर उद्धव एवं गोपियों के मध्य निर्मुण-सगण ब्रह्म 





विषयक विवाद होता है । कृष्ण की सगुण-लीला सुख का अनुभव करने वाल 
गौपिरयां उद्धव के निराकार ब्रह्म पर अविद्वास करते हए कहती है- = 


| "+ 


“ज्ञौ सुख नाहिनि हतौ, कहौ किन माखन खायो ? 
पायन संग गो संग कटोको बन बन घायो! 
जखन मे अंजन दियो, गोवधेन दियो ह्य । 
नन्द जसोदा पूत दुं कवर कान्ह न्रजनय । 

सखा सुनि स्याम के ॥ 

। (आर० गी० १० ) व 

परमानन्ददास, कृष्णदास, चतुर्भजदास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी, छीत- ` | 
जादि अष्ट्द्धाप के अन्य कवियों ने भी ्रमरगीत प्रसंग पर अपनी ` 
रचनां प्रस्तुत कीं । 









 भह्िकाल के कुखे अन्य कवियोंने भी श्रमरगीत प्रसंग को अपने काव्यं 
का वण्ये विषय बनाया है । रहीमने इस विषय पर स्वतन्त्र रचनातो नहीं 
कीदहै पर रहीम रत्नावलीमे कुदं बरवे मिलते हैँ । गोपियाँं उद्धव कै समक्ष 
अपने अनन्य कृष्ण-प्रेम की दुहाई देते हए कहती हैँ -- 
कहा चलत हौ ऊधो द परतोति । 
सपनेह नाहि बिसर, मोहनि मीति ॥ 


(रहीम रत्नावली ४३) 
रसखान ने भी श्रमरगीत प्रसंग पर कू स्फुट कवित्त-सर्वैये रचे है । 
। संख्या में अत्यन्त अल्प होते हए भी ये भाव-व्यंजना मं अधूवं है । मुकरन्ददासं 
॥ सलूुकदास तथा घासीराम आदि भक्तुगीन कवियों ने भी इस पर कुं छेदो 
, की रचा की है । अनन्य रामभक्तं तुलसी ने भी इस लोकप्रिय प्रसंग पर कृष्णं 
| | गीतावली यें अनेक पद लिख ह 1” ` + 
|  रीतिकालं से अमरगीत प्रघग-रीतिकालीन कवियोंने ्रमरगीत परम्रा 
करो आगे बह्वाया तथा प्रायः सभी कवियों ते कुदं न कुं इस प्रसंग पर अव 
लिखा । रीतियुग श्युद्खारयुगथा इसलिए इस युग के भ्रमरगीत मग § 
श्युंगारिक उपालम्भ, वाग्विदग्धता तथा उक्ति-वंचित्य का प्राधान्य रहा । कब्जा 
| काण्ड पर इस युग के कवियोंने बढी रुचि के साथ लेखनी चलाई । रीति 
| कालीन लीनं आचार्यो मे मतिराम, भ नानन्द, पद्माकर सेनापति, वृल्दाव 
दास आदि उल्लेखनीय ह । परन्तु इन “रीतिकालीन' कवियों मे 
१ यों जेसा विरहु-गाभीर्य है ओर नतेः 
1 इनमें केवल उक्ति-व॑चित्य ओर वणेन कौ 


~ 


















4 ९. + 


इष्टिगत होता दहै। राधाकृष्ण को श्यृङ्गारिक उक्तियों का आधार बन 

इनः कवियों ने नायिका-मेद, हाव, अनुभाव, संचारीभाव आदि का 

निरूपण तो क्या है किन्तु इनमें विरह-गाम्भीये का अभाव है। केवल 'मधु- 

- कर' या मधुप" शब्दोंके आधार पर इनकी रचनाएँ भ्रमरगीत परम्परामे 
परिगणित की जाती है, किन्तु उसकी आत्मा का इनमें सवंथा अभाव है। | 

मतिराम की गोपियां “उद्धव के योगोपदेश के उत्तरम केवल इतना ही | 
। 

। 














कहती है- 
पग प्रेम नन्दलाल के हमे न भावत जोग। 
मधुप राजपद पाय के भौख न सांगत लोग ॥'' । 
घनानन्द की गोपियांँ भी उद्धव की योग-कथा को सुनकर कहती हँ -- 
“क्ति जोग-कथा सुलृथा ही वको यह तौ तब ही अनुमान लई । ` 
अपनेई सनेह ठ्गी, रस दे प्रतिबिबहि सूरति मानि लई ॥ 
घन आनन्द वे हु सुजान हते किहि गों हठ के सठ हानि लई। 
व्रनखेत हो हेत खुमारनि को तजि. भाजि बचे हमे जानि लङ ॥1'" ` 
पद्‌माकर की गोपियाँ कृष्ण भौर कुब्जा को लेकर कटुक्ति करती है-- 
"जोग को न सोच अरुयोग कोन सोच कष्टः | | 
ये ही बौ सोच तौ सबनि सुहाए है। | , च ॥. 
कूबरी के कूबर मे बेध्यौ है त्रिमंगता, ` नी 
त्रिभेग को तन्रिभेगौी लाल कंसे सुरक्लाई ह!" 1/8 | 
चाचा वृन्दावनदास के भ्रमरगीत में सुर आदि भक्त कवियों कौ परस्परा , 
काकुछन कुं पालन ॥ 1 दखाई देता है । इनको गोपियाँ उद्धव के योग सुक । 
ओर कृष्ण-प्रम की तुलना # ो है-- ` 1 
“योग कच को मनि 


4 
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॥\' 
। 4 


॥ 


याञ्धौ सो तुम हमें दिखी । 1 ^ 
बरन्दावन हित रूप रावरे प्रीति सो रतन ग ++ 

इस प्रकार रीतियुगीन कवियों ते ्रमरगीत प्रसंगप र अपन | सेनी 
चलाई तो अवश्य है परन्तु वे इस प्रसंग की आत्मा का संस्पदचं करने मे अस 









>=. 
मर्थं रहे है । उक्ति-वैचित्य ओर 114 वे दरध्य ही उनकी प्रधान विज्ञेषत। 


000 


॥ ॑ | 
गति 041 । । नहीं 1 ।ओ | | ४, | = 
नक्त काल में र न | । चं त ट | ९॥ || > ाधूरि | नकृ < *॥ लिन्ञान ॥१ का युग ८ 1 


ञान की 4 टि न य~ 4. । ~ 1 ० बज । 3, वो कि जत, 
वि भी आज दिग-दिगन्तमे बज उटी है। बौद्धिकता की. 



























॥ . =+, 


र भौ ञाज का मानव समग्र मन-प्राण से उन्मुख हो उठा है। आधुनिक 
मे रचा गया अ्रमरगीत काव्य इन युगीन परिस्थितियों से प्रभावित है, 
घुनिक युग की प्रमुख अ्रमरगीत रचनाएं ओर उनके रचयिताओंके नाम्‌ 
इस प्रकार है 

. रघुनाथदास रामसनेही कृत 'विशांत-सागर' । 

- प्रागनि कृत भभवरगीतः' । 

. भारतेन्दु कृत कुदं स्फुट पद' । 

. हरिविलास कृत “दिष्णुगीतः' । 

. रसीले का “ऊघो ब्रजगमन' । 

. सत्यनारायण कविरत्न का श्रमरदूत । 

. ष्ह्रिओवः' का श्रिय-प्रवास' । 

. ^रत्नाकर' का “उद्धव-शतक' । 

. मेथिलीशरण गुप्त का द्वापरः । 

१०. जगच्ाथ सहाय का कृष्ण सागरः । 

११. डा० रमाशंकर शुक्ल "रसाल का “उद्धवशतक' । 

१२. द्वारिकाप्रसाद मिश्र का कृष्णायन' । 

१३. लाला हुरदेवप्रसाद की ऊधो पचीसी' , 

१४. इयाम सुन्दरलाल दीक्षित कत (याम-सन्देश' । 
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॥ भारतेन्दु मे रीतिकालीन कवियों कौ चमत्कारवादिता के स्थान पर | 
| | सूर की भबुकता मिलती है | | क्रष्ण-प्रेम मे आकण्ठ-मग्न गोपियां उद्धवे | 
। + | 
|| 1; “प्रिय सों प्रीति लगी नहीं टं । 

#॥ 4. ऊघौ चाहो सो समञ्नाओ अब तो नेह न टदे ॥'" 4 


सूर की गोपियों के कथन "ऊधौ मन नाहीं दस बीस' की भांति ही आर 0 
| तेन्दु की गोपियां भी कहती हैँ ते ^ 
८ नि | | 
५ "रधौ जो अनेक मन होते । 
४ # 1 क । | < र 
(४; # तो इक श्याम सुन्दर को देते इक लं जोग संलोते ।'" 
४ ऋ, च. ¦ कविर 1 + ९ ' ^ भ्म ४ रगी त ॥ सं ५ 
सत्यनारायण कविरल का न भ्रमरगीत परम्परा मे एक अभिनव 
ध ड़ 1 र॥ इसमे प्राचीन गुण-सः ण का विवाद प होकर पराधीन 
८१ ^ 4 क ( प) 0 | + 1 - ४ 









॥ ^+ + |, १ । क | 
५04 41. ज ~ 1669 4 ॥ +, त? 
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भारत कौ दुदणा चित्रित रहै। यहाँ संदेरावाहक रमर मथुरासे 1 । 
जाकर गोकुल से मथुरा जाता है ओर इसके हारा संदेश प्रेषित करने 
कोई गोपी नहीं, माता यशोदा है । यहाँ माता यशोदा को (भारतमाता! के 
रूप मे अंकित कर भारत की विभिन्न समस्याएं वणित हैँ। माता यशोदा ° 
भ्रमर को दूत बनाकर भेजते हुए कहती हँ - 
“जननी जन्मभरमि चुनियत स्वगेहं सौं प्यारी । 
सो तजि सबरो मोह संवरे तुमनि बिसारी। 
का तुम्हरी गति मति भई, जो एेसौ बरताव । 
किधौ नीति बदली नई, ताकौ परयौ प्रभाव । | $ 
कुटिल विष को भरयो ॥ | 4 
हरिओौध' के पवन दती प्रसंग में कृष्ण का विलासी रूप चित्रित नहीं है 
अपितु वे एक समाज सुधारक लोकनायक करूप में चित्रित किये गये हैँ । 
राधा भी लोकसेविका रूप में चित्ित है-- 
ने एेसी हूंन निज दुख से कष्टिता शोकमग्ना 
हा ! जेसी हूं व्ययित ब्रज के वासियों के दुःखों से ।" रै ॥. 54 
प्रियप्रवास में भ्रमर को देखकर वर्णसास्य कै आधार पर ं क 
क्ष्ण की स्मृति विकल बनाने लगती है-- 

'लधुक्र युन तेरी वयामता है न वसी, रत 
अति अनुपम जेसी श्याम के गात की है। # 
पर जव जब अखे देवं लेती तुकेहै, "4.4 ¢ 
तब-तब युधि आती श्यामल सूति कहै!” | 

राष्टेकवि मैथिलीशरण गुप्त के द्वापर मे भी श्रमरगीत प्रसंग उपलब्ध, 
होता है । इसमे कवि ने भ्रमर के स्थान पर एक “विहुंग' की उदुभावना की 
जो कि उड़ता हुमा जाता है जौर गौपियां उसे लक्ष्यं कर उपालम्भ 
देती है। + १. । 
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है । डा० वी० एन० भटुने लिखादै। ४ ॥ ५. 1 4.+ 0) 
"^रत्नाकरजी के उद्धवशत | उसी ख 


मरगीत श्र एक बार उसी र्य 
9 ‰\८ 4 (निङ 
सै उपस्थित हा जिस + (1 


॥ ‡ न । 4 चि । ८4 ॥ 
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\ उनको गोपियों कौ भावुकता यदि सुर के समान हैतो तक्त-प्रणाली 
.- की गोपियों जसी 1 भक्तिकालीन भावुकता तथा रीतिकालीन 
कलात्मकता से समन्वित होकर उनका “उद्धवशतक' अतीव हदयहारी बन 


* 


गया है 19 
उद्धवशतक मे भाव-व्यंजना का मनोहारी सौन्दयें परिलक्षित होता है। 
भावों का हनन करके कविने कीं भी चमत्कार-सृष्टि नहीं कीदहै। केवल 
एक स्थल पर रोतिकालीन परम्परा से प्रभावित होकर कवचिने विरह की 
ऊदहात्मक व्यजना कौ है । उद्धव के अनुरोव पर जब गोपियां कृष्ण के लिए 
। पत्र लिखने बेखती हैँ तो विरहू-ताप के कारण- 
| “सुखि जाति स्याही लेखिनी के नकु उक लां 
अंक लागे कागद बररि बरि जात हें ।" 
अन्यत्र सभी स्थलों पर भावों का मामिक सजीव ओर स्वाभाविक चित्रण 
है । अनुभावो ओौर संचारियों की सुन्दर योजना द्वारा कवि ने भावों का सजीव 
चिच्र उपस्थित क्रिया है। भावों के अनरुठेपनके साथ ही उक्ति वंचित्य की 
मनोरम छटा भी इस काव्य मं दशनीय है । कविके कथन की दौली एेसौ 
प्रभावली है कि पाठक का हृदय वणित भावोंके साथ सहन ही तादात्म्य 
स्थापित कर लेता टै । गोपी-उद्धव संवाद के पिष्ट-पेषित विषयकोभी कचि 
ने अपनी प्रतिमा द्वारा मौलिक ओर आकषक बना दिया है । 
उद्धवशतक का पदोदुघाटन अत्यन्त नाटकीय शेलीसे होता है। यमुना 
मे स्नान करते हए एक सुरज्ञाए कमल पष्प को देख कृष्ण विरह्‌-विधुरा कमल- 
मुखी राधा की स्मरति में विह्वल हो उठते हैँ । उनकी विह्वलता ज्ञानी उद्धव 
को चकित बना देती है ओर वे कृष्ण को ज्ञान का उपदेश देते हैँ । कृष्ण उस 
(| को शिरोधायं करने के लिए उद्यत हैँ यदि उद्धव एक वार गोकुल 
गली की धूल धारण कर आएं । 
` उद्धव ब्रज पहुंचकर ब्रजांगनाओं को ज्ञान भौर योग का उपदेश देते है। 











बताती हैँ मौर उद्धव से प्रन करती हैँकि आप मुख सेतो ष्ण के दूत होने 
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उसे सुनकर गोपिर्यां मृतवत हो जाती हँ । उद्धव के ज्ञानोपदेश कावे अपनी ` 
मार्मिक उक्तियों द्वारा खण्डन करती हैँ । नारियों के लिए वे योग को अनुपयुक्त 
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९. ॥॥ 


की वात कह रहे है ओर विवेचन कर रह है ब्रह्म विषयक सिद्धान्तो का; अतण + 
आप कृष्ण के दूत हँ अथवा ब्रह्म के ? योग द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति 
तुच्छ वताते हए वे कहती है -- 
मुक्ति मुक्ता कौ मोल-माल ही कहा है जब 
मोहन लला पे मन-मानिक ही वारि चुकीं 1" 
वियोग-ज्वाला को वे योगसे भी कष्टकरं सिद्ध करती है-- 
करिकं विचार ऊधौ मन मर्ह लखौ 
जोगी सों विधोग-भोग-भोगी कहा कम हैँ 1” 
उद्धव का निर्गुण ब्रह्म गोपियों के लिए किसी काम काभी तो नहीं है। 
हाथों के बिना वह गाय नहीं दुह सकेगा, पैरो के बिना थिरकं कर नाच नहीं 
सकेगा, मुख के बिना माखन नहीं खा सकेगा, नेव ओर कानों के अभाव में 
उनकी विपत्तियं का देख-सुन कर निवारण न कर सकेगा, अतएव हे उद्धव 
तुम्हीं बताओ-- 


“रावरो अनुप कोऊ अलख अरूप ब्रह्य 
ऊधो कहौ कौन धों हमारे काम आइ है ।" 


रत्नाकरजी ने उद्धव का वार्तालाप गोपियोंसे ही कराया है । नन्द,य ५ । 
राधा आदिसे नहीं । उद्धव के ब्रज से वापिस जाते समय नन्द, यशोदा ॥ 46 
राधा द्वारां केवल कृष्ण के लिए उपहार भेजने का उल्लेख है- 


पीत पट नन्द जसुमति नवनीत नयो 
कौरति-कुमारी सुखारी दई बाघुरो। 


माता-पिता ओर प्रेयसी की मूक वेदना इन उपहारो द्वारा बड़ी (५॥ 
से व्यंजित हुई है । नन्दबाबा अपने पुत्र के लिये उसका श्रिय पीला पातं 
भेज रहे ह । माता यशोदा अपने लाडले को भाने वाला मृद दल नवनात 
रही है ओौर राधा इस विरह-बेलामें सुरीली वंशी भे रही = 
की वंशी के स्वरोंमें राधाका 1, शायद 


+ + क 


9 








¦ न [२।त उप | ए म्भो की कमी नहीं ॥ कुष्ण -॥ (न 
उद्धव सबको अण न व्यं प प ,& धार घार बनाते हुये गोपियां कहती ह 





| २२ ॥ 


“वे तौ भए जोगी जाई पाड कूबरौ कौ जोग 
| अप कहै उनके गुरू है किधों चेला है ।'' 
सपत्नी डाह के कारण गोपियां उद्धव के ब्रज आगमनके मूलम भी 
` कष्ण के स्थान पर कुब्जा का हाथ समन्नती है- 
“रसिक सिरोमनि को नाम बदनाम करौ 
मेरी जान ऊधो कूुर-कूबरी पठाए हौ" 
उद्धवशतक मे भ्रमर, मधुकर आदि की आड लेकर उपालम्भ नहीं दिये 
गये ह 1 केवल एक स्थल पर मधुप शब्द का प्रयोग अवदय हुआ है-- 
“सिलि सो तिहारौ मधु मधुप हमारे नेह 
देहं नें अचह विष विषस बगारे है)" 
उद्धव के ब्रज से वापिस जाते समय गोपि्यां अपना अभिनयात्मक संदेदा 


| कष्ण को देने के लिये कहती है - 

) | “आसर मिलं ओर सर ताज क्द्ुपूर्छाहि तौ 
| 

| 


कहियो क्क न दसा देखी सो दिखाइयोौ । 
आहं के कराहि नेन नीर अवगाहि कहू 

कहिवे कों चाहि हिचकी ले रहि जाइथौं ।। 
चिच्रोपमता, चारुता, नादसौन्दयं, मामिक भाव-व्यंजना, वचन-विदग्बता 
आदि रत्नाकर के उद्धवशतक की प्रमुख विशेषताएं हैँ । एक ओर नारी हदय 
की विरह-जनित अकुलता इससे अभिव्यक्त हुई है तो दूसरी ओर भक्ति का 
माधुयं भी प्रस्फुटित हुआ है । प्रवाहमयता की दृष्टि से उद्धवरातक के कवित्त 
प्रशंसनीय हैँ । आदि से अन्त तक उनमें एेसा प्रवाह है कि पाठक उस घारामें 
बहता चला जाता है प्रेम की महत्ता ओौर ज्ञान की निस्सारता अत्यन्त माक 

 उक्तियों द्वारा वर्णित की गई है। | . 
रत्नाकर के उद्धवशतक की विदेषता है-तुल्यानुराग । कृष्ण के विरह मेँ 
न्रजाङ्खनाएं जितनी व्यथित है, छृप्ण भी ब्रज के विरह म उतने ही संतप्त है । 
इस उभयपक्षीय प्रेम ने उद्धवशतक कै ्रमादर्शं को भव्य ओर गरिमा मंडित 
बना दिया है। भाषा की दृष्टि से इसमें ब्रजभाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप 
उपरि क है । "१४ माधुयं आदि गुणों से उद्धवशतक की भाषा 


(र वभूषित द ॥ 1 ॥ 
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पटा रत्नाकर के अनन्तर डा० रसालने भी भ्रमरगीत परम्परामें र 

गक रचनाको। पं० हारकाप्रसाद मिभधने करष्णायनः' लिखा। लाला हर 
प्रसादने “ऊघौ पचीसी' लिखी । जगन्नाथ सहाय ने कृष्ण सागर त 
डा० इयामसुन्दर दीक्षित ने इयाम सन्देश" की रचना की । किन्तु भावपक्ष एव 
कलापक्ष का जसा सुन्दर समन्वय रत्नाकर के उद्धवशतक मे दिखाई देता हं । 
वेसा इन कवियों मेँ से किसी के काव्यम नहीं है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत परस्परा 
मं रत्नाकर जी के उद्धवशतक का महत्त्वपूर्णं स्थान है ओर आधुनिक युग कौ 


श्रमरगीत रचनाओं मे उसे सवत्करष्ट मानाजा सक्ताटै। सूर कौ भावुकता 
नंददास की तकंप्रियता, रीति कवियों कौ अलंकारप्रियता सभी कुलं रत्नाकर 
के उद्धवशतक मे विद्यमान हैँ। इन विशरेषताओं से पूर्ण यह काव्य-प्रसून 
काव्य-रसिकों के लिए विशेष आकर्षक बन गया है । 
श्रमरगीत का दादनिक एवं प्रतीकात्मक महुत्व-भ्रमरगीत काव्य का 

दादनिक एवं प्रतीकात्मक महत्त्व है । यद्यपि भागवत में ब्रह्यके निगुण तथा 
सगुण दोनों स्वरूपो का उल्लेख है ओर साधन रूप मे ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
को स्वीकार किया गया है तथापि युगीन परिस्थितियों के कारण कालान्तर में 
ज्रह्य के ये दोनों स्वरूप एक दूसरे से बहुत दुर जा पड़े । भक्ति युग तकं 
पहं चते-पहंचते निर्गण-सगुण विवाद तीन्र हो गया । भक्त कवियों ने 
ञ्ह का प्रतिपादन किया। भक्तिकाल की ्रमरगीत रचनाओं में क्ष्ण 
वियोगिनी गोपियों की विरह वेदना काअंकनतोरहै ही भक्ति का ` उन्मुक्त उनमू 
उद्घोष भी है । भाव-व्यंजना के साथ दाशनिक विचारधारा का भी चन्दर 
निरूपण है । उद्धव ज्ञान कं प्रतीक है आौर गोपियाँं भक्तिकौ प्रतीक है ॥ 
0.0 वादमेन केवल गोपियों की विजय ओर उद्धव को पराजय 
होती है अपितु सगुण की विजय ओर निगुण कौ पराजय होती है । 

रअमरगीत क्ता मनोवेज्ञानिक महत्व--जव पुरुष नारीको अ । ) भोग्या 
मान बेख्ता है ओर रंगीन रंगरेलियो मे फंषकर 9 पञ्चा दूसरी नारी के 
आकषेण में बंधता जाता है तो पुरुष की इस स्वार्थी 
नारी का अन्तर हाहाकार करने ल गता है ।. के तुं अबला होने के कारण 
उस हुत्पीडन को मोन न भावस सहन (४ क लिए विवद र ती 
उसको 1 स १ | 1 
उसका हृदय धुष क स्वाथधुणं व्यवहार से शूुव्व हो ढता 















॥ 0.1 









ः व्यंग्य ओर उपालंभके माध्यम से व्यक्त करती है । यही भ्रमरगातं ६ 
वेज्ञानिक महत्व है । गोपियां छृष्ण के प्रेम मे अपना सर्वस्व लुटा चुकी थीं 
र कृष्ण उनके मन-मंदिर के अधिष्ठाता बन गए ये । किन्तु कृष्ण उन्हं छोड 
कर मथुरा चले गए ओर कून्जाके प्रेम में इव गए। इस प्रणय-जन्य कण्ठा के 
कारण ही गोपिर्याँ ष्ण को उपालंभ देती हँ। वे रूपगविता ओर प्रेमगविता 
हैँ तथा कृष्ण को अपना मौर स्वयं को उनका समन्चती हैँ । यह अभिमान उनके 
रोम-रोममें बसा हआ है-- 
वेतो हैँ हमारे ही हमारे ही, हमारे ही, 
ओर हम उनही कौ उनही की उनही की हैं ।'” 
किन्तु कृष्ण ने मथुरा जाकर उनकी खोज-खवर ही नहीं ली । वेक्रृष्णके 
विरह पे तड्प रही हँ ओर छृष्ण कुन्जाके प्रेम मेमग्न हो उठेहं। गो पियों 
+ आहत हृद्य तड्प उस्ता है जोर वे कृष्ण तथा कुव्जा के सम्बन्धं को लेकर 
व्यंग्य, उपालंभ ओर कदटुक्तियों की वर्षां कर देती हँ । कभी-कभीतो वे कुजा 
। कै विकृत अंग को लेकर रंग-भवन के हश्य की कल्पना करके उसकं 
तक उडाती है । 
“सोच है यहैकं संग ताके रगभौन माह 
कौन धों अनोखौ ठंग रचत निराटी हं । 
` छट देत कूबर कं आटि देत ट कौञ 
काटि देत खाट किध पाटि देत-माटी हे ।।" 
गोपियों कौ ये उक्तियां मनोवैज्ञानिक सत्य पर भवलंवित है । 
प्रियतम को छीन लेने वाली नारी को वे सहन भी कंसे कर सकती थीं 
कृष्ण पहले उनके थे, केवल उन्हीं कै; वे अव कुब्जा कै हो गए 
दश उन्हें प्रतिक्षण आहत बनाता है । कृष्ण की प्रेयसी होने 
उपालभ देने का अधिकार मिल गया है । निड्चय ही भ्रमरगीत 
हृष्टि से बहुत अधिक महत्व है । । 
\ + सूल्यांकन- भ्रमरगीत परस्परा के  उदुभव तथा विकास का एक सम्यक्‌ 
अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कषे पर पर्हुचते है करि साहित्य 
के इतिहास में इस परम्परा का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है। यों तो युग- 
विशेष की सामाजिक, धामिकर ओर राजनंतिक परिस्थितियों के परिणाम 
स्वरूप 0 0५ मे अनेक भाव-धाराएं उत्पन्न होती हँ ओर युगका 
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पटाक्षेप होने के साथही विलीन भी हो जाती हैँ, किन्तु कुचं धाराएें अपनी 
शाइवत जीवन-शक्ति के कारण युगो-युगों तक उसी प्रकार प्रवाहित होती रहती 
है । ्रमरगीत परम्परा इन्हीं कतिपय चिर प्रवहमान धाराओंमेसे एकदै । 
यह धारा विगत पांच णताब्दियों से निरन्तर बहते रहने पर भी अवरुद्ध नहीं 
हई है । युग भावना को वहन करने की अद्भुत सामथ्येने ही इसे चिरजीवन 
प्रदान किया है । भक्तिकालीन कवियों को यदि इसने उनके अन्तर के भक्ति 
उद्गार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया ओर निगुण के खण्डन तथा सगुण 
के मण्डन के माध्यम से सिद्धान्तो को व्यक्त करने का अवसर दिया तो 
रीतियुगीन कवियों को ईर्ष्या, मान, व्यंग्य ओर उपालंभ आदि श्यृङ्खारिक 
भावनाओं की अभिव्यक्ति का पूर्णं अवकाडा प्रदान किया। आधुनिक युग 
वौद्धिकता ओर वैज्ञानिकता का उद्घोष लेकर अवतरित हुआ है । वह क्ष्ण 
को न तो भकितिकालीन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मानतारहै ओरन 
रीतिकालीन कवियों द्वारा निरूपित विलासी नायक । आधुनिक युग के 
कवियों ने अपने भ्रमरगीत प्रसंग मे कृष्ण को आदशं महापुरुष के रूप मे 
चित्रित किया है जो कि लोक-कल्याण ओर राष्टरहित कं लिए अपने अन्तर कं 
व्रज-प्रेम को कुचल देते हैँ ओौर विङ्वहित के दुगेम परन्तु पनीत पथ पर्‌ प्रयाण 





करते हे । ~, 
इस प्रकार युग-भावना को वहन करने की अद्भूत सामथ्यं कं त. ` 
भ्रमर-गीत परम्परा साहित्य कं इतिहास मे चिरजीवी हो गई है। | शरी 
उपसंहार-भ्रमरगीत परम्परा कं उद्भव, विकास एवं महत्व पर ह (न | 
पात करने कं उपरान्त हम इस निष्कषं पर परहुचते हँ कि इस परम्परामे 
कविवर रत्नाकर के उद्धव-शतक' का महत्वपुर्ण स्थान है। माधुनिक युगम 
जन्म लेकर भी रत्नाकरजी मध्यकालीन भावनाओं से ओत प्रोत थे ओर उन्कौ ` 
कला का चरम परिपाकं उद्धव शतक" मे उपलब्ध होता है। भ क्ति युग जर 
श्णृङ्खार युग का अनुपम समन्वय इस काव्य~ग्रन्थ की विशेषता दै। इनकी 
भावुकता सूरकास्मरण दिलातीहै, तकं प्रणाली 9: ध ओर कलापश्च ` 
का सोदयं रीतियुग की कलात्मकता से टक्कर लेत ५ स्यपि आ घुनिकं 
को बौद्धिकता ओर वं लानिकत लाकर नह्‌ अपना है किन्त यु पि 
के प्रभाव से कवि 3 नहीं रह॒ सकता । इसलिए युग का प्रभाव रत्नाकर 
के उद्धवशतक भी ल 1. 3 पतः मध्यकालीन प्रवर्तियां ही उसमे 
„क +" (११ [¶ 
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विशेष रूप से प्रकट हुई हँ । रत्नाकर के बाद भी अनेक विद्रानों ने इस प्रसंग 

को काव्य का वण्यं-विषय बनाया किन्तु वे रचनाएँ रत्नाकर कै उद्धवशतक से 

श्रेष्ठतो क्या समान स्तरकी भी नहीं बन सकीरहैँ। जो भावुकता एवं 

` कलात्मकता रत्नाकर के उद्धव-शतकमें है वह इन परवर्ती रचनाओं मे नहीं 

वस्तुतः रत्नाकरजी ब्रजभाषा काव्य के अंतिम देदीप्यमान रत्न हँ ओर उनका 

 उद्धवशतक भ्रमरगीत परम्परा की एक दीप्तिमान कंडी है । जब तकं हिन्दी 

` साहित्य रहेगा रत्नाकर ओर उनके उदधवशतक का आलोक अपनी उज्ज्वल 
जाभा विर्कीण करता रहेगा । | 


घ्रइन ४- ““उद्धवशतक वह्‌ चिन्ोपस सत्काव्य है निसमे व्रबन्धात्मक 
` मुक्तक का प्राधान्य है 1" इस कथन की सविस्तार व्याख्या कोलिए । 


१११ अथवा 
प्रडन १--उ १.4६ प्रबन्ध काव्य है जथवा मुक्तक ? स्पष्ट कौजिए । 


अथवा 


श्रशन ६--उद्धवशतक किस श्रकार का काव्य है ? सविस्तार विवेचन 
-कोजिये । 





 पारेचात्य विदानो ने व्यक्ति ओर संसार को आघार वनाकर काव्य का 
। ण्ट तथा 0णिल्८तष् इन दो खूपों मे मनोवज्ञानिक वर्गीकरण किया 
|  है। भारतीय आचार्योने (१) दौलीकी हृष्टि से, (२) अथे की हष्टि से. 
(2) वस्तु तथा विषय के आधार पर तथां (४) एे 
पः ^ को वरगङ्ित कियादहै ।दोलीकी दष्ट से गद्य, पद्य तथा मिश्र ये तीन काव्य के 
¦ अदहत हैँ । अथे की हृष्टि से उत्तम, मध्यम, अघम काव्य कै भेद होते है। 


4 # ॥ तथा एेन्द्रियिक आधार पर हर्य तथा काव्य दो भेद होते है । 

2.1 रत्नाकर कृत उद्धवशतक के सम्बन्ध मे विद्वानों मे इस बात पर मतभेद है 
करि वह किस प्रकारका काव्य है ? कु विद्वान इसे प्रबन्ध कान्य मानते है कुछ 
सक्त काव्य सिद्ध करते हैँ ओौर कु प्रबन्ध तथा मुक्तक का समन्वय “प्रवन्धा- 


दमार लिए 





यह जानना आवरयक ` 





। विषय तथा वस्तु की दृष्ट से वर्णनात्मक, प्रवन्वात्मकं तथा युक्तक कान्य होता 


उत्तर--विद्वानोंने काव्यका विभाजन कई आधास पर किया दहै। 


द्रयिक आधार पर काव्य ` 


सिद्ध करते है । इस सम्बन्ध में किसी निष्कषं पर परहुचने से पूरव ¦ 
10 4.५ वा कि " ' ," किय 4 है ८ 
दै 1 कर मुक्तक काव्य किसे कहते है तथा, 
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प्रबन्ध काव्य का क्या आशय है । मुक्तक काव्य वह है जिसमे कोई ध 
कथा नहीं होती है । स्वच्छन्द रूप से भी संगीतात्मकता के साथ भावोंकी 
पुणं अभिव्यक्ति होती है । इसका लक्षण आचार्यो ने इस प्रकार दिया है-- 
अग्निपुराणकार के अनुसार जो अपना अथं अभिव्यक्त करने में स्वतः समथ 
हो यह मुक्तक काव्य है ““सुक्तक श्लोक एवंकञ्चमत्कारक्षमम्‌ सताम्‌ 1” अभिनव 
गुप्त के शब्दों मे, पूर्वापर सम्बन्धसे निरपेक्ष होते हृए भी मुक्तक मं रसा 
भूति कराने की क्षमता होती है “पूर्वापर निरपेक्षेणाति येन रसचवंणा क्रियते 
तन्मुक्तकम्‌ }"' तथा विश्वनाथ के अनुसार मुक्तक के पद्य एक दूसरे से युक्त 
होते है--““छन्दोबद्ध पदं पचम तेन सुक्तन मुक्तकम्‌ ।'' आशय यह है कि मुक्तक 
कान्यमे पूर्वापर तारतम्यका सवथा अभाव होता है। प्रत्येक छन्द धुण 
भावाभिन्यक्ति मे समथं होता ह । 








प्रबन्ध कान्य में व्यवस्थित वृत्त, पूर्वापर तारतम्य युक्त पद्य, विविध वणन 
मामिकं स्थल, चरित्र-चित्रण तथा सांगोपांगता होती है। | 


रत्नाकरं प्रणीत उद्धवशतक का एक विहंगम पर्यावलोकन करने से प्रकट 
होता है कि उसमें प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों काव्य रोलियों की विशेषताए 
सन्निहित हैँ । उद्धवशतक मे मुक्तक काव्य की. निम्न विशेषताओं का 
सल्लिवेश ह- | ह. +^ 


(२) पूर्वापर सम्बन्ध के अभाव मे भी उन छन्दो नें रसानुभति 6 
क्षमता है क्योकि ष्ण के जीवन के मासिक प्रसंगो को लेकर वे रचे गये हं । 


(३) कवि ने उन्हें बादमें क्रम से रखने का प्रयास क्थ है ।  उद्व- 
शतक के निवेदन' ने उन्होने स्वीकार क्रिया है क्ति शनैः शनैः ^ +. 
रचना हुई तथा जिस क्रम से वे बने उस क्रम से पृस्तक ९ नह रखे ए अपितु 
विषयानूुकरूल ही एकत्रित किये गये हैँ । +. एकसूत्रता नहं 
सकोरहै। 
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उद्धवश्चतक में मुक्तक काव्य की उप युक्त विशेषताओं का सन्निवेश हे कं 
कारण अनेक विं नोने उसे मुक्तक काव्य माना है । श्री रामप्रकाश दीक्षित ने 


लिखा हे “(वस्तुः 404 रचनां मुक्तक रूपम हइ ह" नट्‌ सूक्त 


# ४` 1 1 दक 


#: 
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| काव्यहीहै 1१ डा० स्तेहलता श्वौीवास्तव के राब्दों में “यह्‌ कहना अनुचित 
न होगा कि उद्धवशतक मुक्तक काव्य है जिसके मूल मे कथा. की अन्तर्धारा 
विद्यमान हे ॥" २ | 
मुक्तक कान्य को विशेषताओों से सम्पन्न होने के साथ ही उद्धवशतक प्रबन्ध 
कान्य को विरेषताओंसे भी ञापूणं है। उद्धवशतक के छन्द पूर्वापर सम्बन्ध 
से रहित नहीं है । इसका प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र होते हए भी इसमे एक घटनां 
विशेष की कथा भी सच्चिहित है 1 प्रवन्वकाव्य की कसौटी पर हम उद्धवरातक 
का अध्ययन इस प्रकार कर सकते दैक) कथानक की दृष्टि से, (ख) 
चरित्र-चिच्रण की दृष्टि से, (ग) रस योजना की हष्टि से तथा (घ) माभिक 
स्थलों के समावेश की हष्टिसे। 
(क) कथानक को हष्टि से--उद्धवणतक की कथावस्तु इस प्रकार त 
। मधुरा मं जाकर ष्ण राज्य-कार्यो मं इतना अधिक व्यस्त हो जाते है कि 
+ ज्रजके स्मरण का उन्हं अवकाश ही नहीं मिलता! एक दिन यमुना मे स्नान 
ह करते समय मूरज्ञाए कमल पष्प को देख उन्हं विरहिणी राधा की निष्प्रभ 
अवस्था स्मरण हो आती है ओौर भावावेग में वे मूच्छित हो जाते हैँ । कृष्ण 
का हृदय ्रज-जीवन की नाना स्मृतियों से विह्वल, व्याकुल एवं संतप्त हो 
उस्ताहे। ज्ञानी उद्धव कृष्ण का यह्‌ प्रेमावेश देख चकित होते है, ओर 
। उन्हं ज्ञान मागं के सम्बन्ध मे वताते हैँ कृष्ण का कहना हे कि तुम एक बार 
 न्रज हो आओ तथा विरहिणी ब्रजा _्गनाओं को इसी ज्ञानोपदेश से धैर्यं धारण 
करा आओ फिर मँ इस उपदेश को ग्रहण कर लंगा । उद्धव ज्ञानाभिमान मे 
चुर ब्रज पर्हुचते है कि ब्रजमें पर्हुचकर वहाँ के प्रेम-प्रभावसे अद्भृते नहीं रह्‌ 
पाते । ब्रज का कण-कण प्रेम-रस से सिचित है। ज्ञानी उद्धव भी उसीरगमे 
रंग जाते हैँ तथा मथुरा लौटकर कृष्ण से शीघ्रातिशीघ्र ब्रन जाने का अनुरोष 
| ऋ हँ जिससे विरह संतप्त गोपिकाओं को भौर अधिक संताप न पहुचे । 
+  उद्धवशतक को यह्‌ कथा यद्यपि दछौटी-सी है पर इसमें कथानकं का एेसा 
उत्कषं निहित है कि ध्यान ओर योग की अपेक्षा प्रेम ओर भवित की महत्ता 
प्रतिपादित कौ गई है । उद्धवशतक कौ कथा प्राचीन होते हृए भी अनेक मौलिक 













„ उद्धवदतक : विवेचन भौर व्याख्या- पृ०७३। 
२. हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य ओर उसकी परम्परा--प० ५०३ । 
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उदुभावनाओं तथा रमणीय कल्पनाभों के कारण भत्यन्त रोचक बन गई है। 
डा० शिवबालक शुक्ल के शब्दों मे “अपनी अभिनव कल्पनाओं, अनुटी 
उद्भावनाय के कारण हम उसे पुरानी बोतलमें भरी हुई ताजी मदिरा 
कह सकते हं जिसे एक बार जोभी पीताहे भुक-भुक पडताहै ओर प्यास ` 
नहीं बु्तौ 1"? 





उद्धवशतक की कथा के आरम्भ से पूवं मंगलाचरण है। इसका अस्तित्व 
प्रबन्ध काव्यमें ही रहता है । कवि ने तुल्यानुराग का महत्व समन्ञा है ओर 
कष्ण के हूदय में नन्द, यशोदा, गोप, गोपी तथा राधा के प्रति उठने वाले 
भावावेश को व्यक्त किया । कथा के तारतम्य की रक्षाके लिए उद्धव कृष्ण 
से योग विषयक जो चर्चा करते हँ वही बातें ब्रज में गोपियों से कहते हैँ । कथा 
दछोरी अवश्य है पर अनुभाव योजना, मुद्रा चित्रण, नाटकीयता चित्रात्मकता, 
ओर भावों की मममस्पशिंता से ओतप्रोत है। इस कथानकका काये है न्ञान 
पर प्रेम की विजय" तथा कवि ने सफलतापुवंक काये-निर्वाह किया हे । इस 
प्रकार कथावस्तु की हृष्टि से उद्धवशतक की प्रबन्धात्मकता में. सन्देह नहीं 
कियाजा सकता । ह + (41 


(ख) चरित्र-चित्रण की हृष्टि से--उद्धवशतक के नायक श्रीकृष्ण हैँ । 
काव्य का शीर्षक यद्यपि उद्धव" से आरम्भ होता है परन्तु कष्ण ही सम्पूर्णं ` 
कथासूत्रमे मालाम धागे की भांति पिरोएहृएदह।वे ही इस ग्रन्थ के नायक यक 
है । वही अपनी प्रेम-विह्वलता प्रदर्शित कर उद्धव को ब्रज भेजते है जहां गोपियां 
उनके सखा की अच्छी खबर लेती हैँ । उद्धव का ज्ञानासिमान नष्ट हो जाता ` 
है ओर वे प्रेमी बनकर कृष्ण के पास वापिस लौटते हं । इस प्रबन्ध-काव्य की. 
नायिका राधा है । यद्यपि ग्रन्थ मे उनकी उपस्थिति स्पष्ट नहीं है । कथारस्भ 
मं मुरज्ञाये कमल को देख कृष्ण को राधा की ही स्मरति, आती ह ओर वे 
सूचित हौ जाते है। लुक दवारा राघानामका सत वारण सुनकर उनः चेतन 
वापिस लौटती है । राधा कै मूख चन्द्रका 1 ष्या के य के प्रेम- 
पारावार मे आलोडन-विलोडन की सृष्टि करताहै ओर : र उनका मन रूपी 
जहाज इुबने लगा है । गोपियों ने उसको मानगविता बताया है ओर उसकी 
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;वियोग-व्यथा के असीमित रूप का आभास यह्‌ कहकर दिया है कि यदि उद्धव . 
को निगुण गाथा को रावा ने सुन लिया तो उसके नयनोंसे एेसी अश्नु-वृष्टि 
होगी कि संसार में प्रलय आये विना नहीं रहेगी- 

फले बरसाने में न रावरी कहानी यह, 

बानी करहु राघे आघे कान सुनि पावे ना 1" 


इस प्रकार उद्धवशतकः के नायक कृष्ण तथा नायिका राघा सिद्ध 


होती है । 


(ग) रस-योजना को हण न 6 का अंगीरस विप्रलम्भ श्युगार 
। हे । कृष्ण ओर गोपिर्यां एक दूसरे के आलम्बन हैँ। कृष्ण पक्षम कमल ष्प 
। को सूंघना, राघा नाम सुनना उद्दीपन विभाव दहै ओौर गोपियों के पक्ष मे कृष्ण 
। कापत्र, ब्रज का वातावरण, प्रकृत्ति-सौन्दयं आदि उदीपन विभाव है। हषं 
विषाद, चिन्ता, वितकं आदि संचारी भाव दहै तथा कंप, पुलक, अश्च कण्ठावरोघ 
, दथिल्य ओर वैवण्यं अनुभाव दहै । 





(घ) मामिक स्थलों का समावेश --उद्धवशतक में अनेक मर्मस्पर्शी स्थलों 
की सुन्दर ज्ञाकी विद्यमान दहै । कृष्ण का व्रज की यादमे विह्वल होना 
उद्धव कं ब्रज पहुंचने पर गोपियों का उनके योगोपदेश को सुनकर वेदना से ` 
भरना, उद्धवकाप्रेम के रग में रगकर वापिस लौटना आदि उद्धवदातक कै 
मार्मिक स्थल ह । संपूर्णं काव्य. ममंस्पर्शी उक्तियोंसे भरापडाहै। हृदयको 
छ लेने कौ अपार सामथ्यं रत्नाकरजी कौ लेखनी में है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाताह कि रत्नाकर प्रणीत उद्धवशतक एकं 
जोर मुक्तक काव्य कौ विशेषताओं से विभरषित हैँ। प्रबन्ध ओर मूक्तक 
दौ ८५ तों काव्य दोलियों का इसमे मणि-कांचन संयोग है । उद्धवशतक का प्रत्येक 

अपने आप में स्वतन्त्र होन कै कारण मुक्तक काव्यकी श्रेणी मे आता 
हनो सम्पुर्ण छन्द एक कथा-सूत्र में नियोजित होने के कारण प्रबंध की कसौटी 
पर भी खरे उतरते हैँ । यही कारण दहै कि विद्वानों ने इसे ्रबन्धात्मक सुक्तकं 
काव्य कहा है । डा० रमाशंकर शुक्ल “रसालः ने उद्धवशतककी भूमिकामें 
लिखा है “इसमें प्रबन्ध-कान्य ओर मुक्तक दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य है अर्थात्‌ 
इसमें एक घटना विज्ेष कौ कथा भीदहै ओर साथ ही इसका प्रत्येक छन्द 
"4 (1.0 











नहीं है । इस प्रसंग को भाव प्रधान प्रब॑धात्मक मुक्तक काव्य कहना ही अधिक 
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॥ २१८ | 


स्वतन्न-सा भीहि 1“ उद्धवशतक वहु चित्रोपम सत्काव्य है जिसमें 
प्रबन्घात्मक मुक्तक का प्राघाच्य है 1" 

डा० विशम्भरनाथमभदुने भी लिखादहै, “'उद्धवशतक का प्रत्येक छन्द 
अपने अप मे पूणं होने के कारण मुक्तक काव्य की विोषताओं से सम्पन्न है, 
तथापि इन कवित्तों को कथा-प्रसंग के अनुसार संग्रहीत करके रत्नाकरजी ने 
उद्धवशतक को प्रबन्ध काव्य कारूपमी प्रदान कर द्याह ।''ः 

इसी प्रकार डा० सरला शुक्ल का भी अभिमत है, “श्रमरगीत प्रसंगमे 
लिखे गये पद रस-चवंण में समथ होते हृए भी पणं रूप से मुक्तक नहीं हं। 
उनमें एक कथा-घारा क्रा स्रोत प्रवाहित है यद्यपि वह पणं प्रबंध रूपमे 





उपय॒क्त होगा 13 
वु० उषा जायसवाल ने भी लिखा है, “सुक्तक के सम्पुरणं गुणों से युक्त 


होने के साथ-साथ प्रबंध काव्य के तत्वों कोमभी इस काव्यम ग्रहण किया 

गया है । अतः इसे प्रबंध मुक्तक की संज्ञा देना अनुचित नहोगा।”* 
इस प्रकार विद्वानों के उपयुक्त मतों से सहमत होते हुए हम कह सकते 

ह कि उद्धवशतक प्रबंघात्मक मुक्तक काव्य है । प्रत्येकं छन्द स्वतन्त्र होते हुए 


| ` भी सम्पूणं काव्य मे एक तारतम्य मिलता है जो इसे प्रबंघात्मक मुक्तक काव्य 


सिद्ध करता हे । 
उद्धवरातक एक चित्रोपमं काव्य भीदटहै। उद्धवशतक को भुभिका मे 
रसालजी ने इसे "चित्रोपम सत्काव्य' लिखकर इसकी चित्रोपमता को स्वीकार ` 
किया है । अनुभावो के सफल प्रयोग द्वारा कवि ने इस काव्य को चित्रोपः 1) 
प्रदान कहै । हम किसी भी छन्दको ले उस छन्दमे वणित सम्पूर्ण । 
हमारे नेत्रो के समक्ष सूततिमान हो जाता है। उद्धवशतक नाटक के समात्त 
हदय काव्य नहीं है परन्तु चित्रोपम काव्य अवश्य | 


। कवि 
1 ` 3 क 
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१. उद्धवशतक, आमूख-प० २०-२ ९ ॥.7# 
२. रत्नाकर : उनको प्रतिभा ओर कला-- पु 
३. हिन्दी-साहित्य मे भ्रमरगीत की परस्परा--पृ० 
४. रत्नाकर जार नः काठ द्‌ १ ९२९ । | 
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ड । उद्धवशतक का पटोदूघाटन इसी नाटकीय डलीमे हुआ टै । यमुना पर 
। स्नान के निमित्त गए हए कृष्ण एक मुरक्लाए कमल पुष्प को देखकर संघने की 
| उच्छास ज्यों ही नासिकासे लगाते दैत्यों हौ विरह-पीडिता राघा कौ स्मृति 
‡ से विकल होकर सुव खो बेर्ते हैं! कृष्ण की उस समय जो मनोदशा हुई है 
-वह्‌ निम्न पंक्तियों मे सजीव हो उठी है- 
“कान्ह गये जमुना नहान पे नए सिर सों 
नीकं तहा नेह कौ नदी मे न्हाइ आए \' 
कष्ण की विह्वल अवस्था देख उनके अन्तरंग सखा उद्धव के हृदय सें 
जिज्ञासा उत्पन्न होती किकृष्ण को इस व्याकुलता का कारणक्याहै? 
ष्ण भौ अपने सखा को अन्तर के ब्रजानुराग से अवगत कराना चाहते हैँ जिन्तु 
कहँ तो कंसे करै ? व्यथा-कथा इतनी अकथनीय होती है कि शब्दों द्वारां 
अभिव्यक्ति से परे है हृदय उस वेदना को अनुभव करता है, उसमें तडपता 
पर गब्दों द्वारा उसे बाहर व्यक्त नहीं कर पाता । आंसू ओर ह्चिकियां ही 
कृष्ण के हदय की बात कहते हैँ 
“नकु कही ब॑ननि अनेक कही नैननि सीं 
रही सही सोऊ कहि दीनि हिचकीनि सौं 1“ 
एक अन्य चित्र देखिए । कृष्ण के सन्देण वाहक बनकर उद्धव ब्रज जा रहे 
। कृष्ण के हृदय मे इस समय भावों का उदहाम ज्वार उठ रहाहै। हृदय 
चाहता हे कि कु न कुं सन्देश भेजता जाऊ पर जिह्वा से शब्द बाहर न हीं 
निकलते । उद्धव के रथ के साथ चलते हुए कृष्ण का चिच्र पाठकों के नेत्रो के 
समक्न सूतिमान हो उठता है-- 
““सीरे तपे विविध संदेसनि में बातनि की 
घातनि को स्क मे लगेडइ्‌ चले जात हें । 
ब उद्धव कौ ओर भी देखिए । मथुरा से चलते समय वे ज्ञानाभिमानं 
ग थे किन्तु जसे-जंसे ब्रज की ओर पहुंचे ह उनका अभिमान नष्ट होने 
तादहै। यमुना के कच्छार, तमाल वृक्षों कौ पक्ति, करील के कज उन्हे 
ज्रज की प्राक्रुतिक सुषमा से अवगत कराते र्हैँओौरन्रजका प्रमकेरंगमें रंगा 
हआ कण-कण उनके हदय के ज्ञानाभिमान को नष्ट करने लगता है। उद्धव 
यह देख चकित होकर सोचते हँ-- 


„0५ “जाने कौन बहति बयार बरसानेमे। 


















व्क 





५९२} ॥ 


त्रज मे उद्धव के आगमन का सभाचार सुनते ही ब्रज-बल्लभियां 11 
मोर से दौड-दौड कर उन्हेषेरनलेतीरैं। कृष्ण का संदेश जानने के लिए 
उत्सुक गोपिकाओं का यह चित्र कितना सजीव बन पड़ा है-- ) 

““उञ्ञकि उञ्नकि पद कंजनि के पंजनि पं 
पेखि पेखि पाती छाती छोहन छव लगीं । 
हमको लिख्यौ है कहा हसकौं लिख्यौ हे कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सवं लगीं 

गोपियों की यह आतुरता देख उद्धव संकुचित हो उरते हैँ ओर योग- 
सन्देश देना भूल कुशल समाचार पूचछछकर मौन रह्‌ जाते है, गोपियों कौ दशा 
देख उद्धव की जो अवस्था होती है, उसका सजीव चित्र इन पंक्तियों में 
देखिये- 

“सूखे से सरमे से, सकवके से, सके से थके 
मूले से भ्रमे से भभरे से भक्कुवाने से। 
हौले से, हले से, हल-हले से हिये मे हाय 
हारे से हरे से रहै दहैरत हिराने से!" 

गोपियों के मनन्य प्रेम के समक्ष उद्व का ज्ञान ओर योग परास्त होता 

है । ज्ञानी उद्धव प्रेमी बन जाते हैँ। उद्धव ब्रज से विदाहो रहर । चारों 





ओरसे ब्रजाङ्खनाएँं उन्हें विदाई देने के लिए एकव हो जाती ह कोड कृष्ण 


को उपहार स्वरूप भेजने के लिए मयूर-पंख लाई, कोई अंजली मे गुज 
पष्प लिए हए है, कोई दही लेकर उपस्थित हू्ई है । नन्दबाबा अपने लाइले 
कन्हैया के लिए पीताम्बर भेज रहे हँ भौर माता यशोदा ताजा मक्खन लिए 
हए है । राघा ने सुरीली बांसुरी कृष्ण के लिए दी है । उद्धव की प्रस्थान-बेला 
मे प्रत्येक गोपी अपने आराध्य कृष्ण के लिए कुलं न कुछ सन्देश भेजना चाहती 
है । पर भावावेग के कारण उनके मुख से इतना ही निकलता है, “र॑ चक = ज म 
युनौ र॑चक हमारी सुनो रचक्त हमारी सुनौ ।'"--इतना ही कहकर वैं 
जाती हुं । 

त्रजवासियों से विदा लेकर उद्धव चल देते हैँ । उनकी भाव-विह्वल अवस्था 
का चित्रोपम वणन इन पक्तियों मे देखिये -- 

“रथ तं उतरि पथं पावन जहां ही तहां 
विकल चविषरूरि धूरि लोन लगत है । 





| ३४ | 
उद्धव की स्थिति इस समय अत्यन्त उलन्ली हुई है । हृदय चाहता है कि 
ब्रज छोडकर न जाऊ किन्तु कृष्ण को ब्रज की दशा से अवगत कराने का 


) दायित्व अगे बढ़ने को बाध्य कर रहाहै। उद्धव की इस अवस्था को कविने 
मूतं उपमानों हारा कुशलता से चित्रित किया है- 





““सगी विदा सांगत ज्यों मीच उर भौचि कोऊ 
कोन्यो मौन गोन निज हिय के हृलास लोँ। 

विथक्िति सांस लो चलत रकि जात फेरि 
आंस लौ गिरत पुनि उठत उसास लोौँ।' 


जिस प्रकार कोई हृदय को मसोसकर मृत्यु मागता है, उसी प्रकार उद्धव 

ने त्रजवासियों से विदा मांगी मौर अपने हृदय के उल्लास की तरह चूपचाप 

गमन कतिया । भाव यह है कि त्रजसे विदा लेते समय उद्धव को मृप्यु सहा 

यच्रणा हृदं ओर विदा मांगते ही जैसे अनजाने ही उनका उल्लास जाता रहा 

थावे भौ चुपचाप चल दिये । थकरित श्वास के समान वे चलते हैँ आसुओं के 

` समान वे गिरते है, फिर. उच्छवास के समान उठ वैर्ते हं । उद्धव का यह्‌ 
चि्रांकन रत्नाकर जंसे कुशल भावना के चितेरे का ही कामहै। 


उद्धव का आगमन सुनकर कृष्ण दौडकर द्वार पर आते है । उद्धव की 
भाव-विह्वल अवस्था देख वे द्वार पर ही ठ्ठिकि कर खड़े रह जाते है । उद्धव 
के मनमें कुदं कहने की ओर कृष्ण के मन नें कुछ पूछने कौ इच्छा होती है, 
लेकिन न उनसे कहा जाता है ओौर न उनसे पूछा ही जातादहै। कृष्ण ओर 
उद्धव के मिलन का जो सचित्र वर्णन रत्नाकर जी ने किया है वह समस्त ब्रज- 


( ` ब्रज-रज रंजित सरीर सुभ ऊधव कौ- 

५ धाइ बलवीर है अधीर लपटाए लेत । 

कटै रतनाकर सु प्रेम मदमाते हरि 
यरकति बाह थामि यहि थिराए लेत ॥ 

करति कुमारी के दरस रसस्यहीकी | 

 छलक्नि चाहि पलकनि पलकाए लेत ॥ 


परन न दैत एक दुद ह्मी कौ कोचि 
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भाषा साहित्य में अनुठा है । तरल एवं भावुकता का एेसा हक्य अनुपमेय है-- । 


चि पो पट निज तैति लमाए तेत ॥ 1 


क~~ - 


== 





51 


रत्नाकरजी ने अपनी रचना-चातुरी के वल पर स्थिर एवं गत्यात्मक 
दोनों प्रकार के चित्र खीचेरहैँ। ये सभी चित्र अपनी सजीवता ओर मामिकता 
मे बेजोड हैँ । मुहावरों का सुन्दर काव्योपयुक्त प्रयोग, अलंकार-विघान आदि 


के माध्यम से रत्नाकरजी ने उद्धवशतक मे चित्रोपमताकौ सृष्टिक है । उद्धव- 


शतक की चित्रोपमता पर एक हष्टिपात करने के उपरान्त हम डा० पदमसिह्‌ 
शर्मा कमलेर' के शब्दों मे कह सकते है, "समग्र रूप से उद्धवशतक को चित्रो- 
पसता का विचार करने पर उसे हम सुक्ष्म वर्तिं भौर उनके धरुपरछंही रूप 
के विभिच्च प्रकार के चित्रो का एलबम कह सकते हँ ।'* उनमें विविध शेलियों 
के चित्र मिलते है । यह सव कवि कौ अनुभूति की गहराईका तो सूचक है 
ही, उसके अबाध भाषाधिक्रार, पाण्डित्य एवं लोक ज्ञान का भी द्योतक है। 
अपनी इस चित्रोपमता के कारण ब्रज-भाषा का यह्‌ बहुमूल्य रत्न छायावादी 
काव्य की श्रेष्ठतम करति से टक्करलेने की क्षमता रखता हे 1 


उपरक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर परहंचते हँ कि उद्धव- 
णतक वह चित्रोपम सत्काव्य है जिसमें प्रवन्धात्मक मुक्तक का प्राधान्य हे। 
उद्धवशतक की चित्रोपमता यदि एक ओर पाठकों को मंत्रमुग्ध बनाती है तो 
दूसरी ओर उसमें प्रबन्ध ओर मुक्तकं शलियों का सफल समन्वय भी हमें 
विस्मय-विमुग्ध किये बिना नहीं रहता । रत्नाकरजी की रचना-चातुरी का 
सुन्दर रूप हमें इस काव्य मे परिलक्षितं हौता है । निःसन्देहं यहं काव्य रत्नाकर 
जी की कीति-कौमुदी का अक्षय आधार स्तम्भ दहे । 

प्रन ७-उद्धवशतक एक भाव-प्रधान कान्य है निमे रमणीयता आर 


नवीनता दोनों आ गई हैँ। उद्धरण देते हुए इस कथन कौ विवेचना 
कीजिए । 


अयवा 


प्रन ठ-रत्नाकरजौ में भावों का विश्लेष तया उनकी मामक सजीव 
चित्रमयी अभिव्य्छि की अपुवं क्षमता है । प्रमाण तथा उद्धरण देते हए इम 
कथन को स्पष्ट कोजिए । 


१. साहिव्य-संदेश, फरवरी-माचं १६६७, प° ३४६ । “ 
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अथवा 


ब्रह्न €-उद्धवशतक के भावपक्ष का विवेचन कोलजिए । 
अथवा 


प्रडन १०--उद्धवशतक मे कचि को विरह बणेन में अद्भुत सफलता भिली 
है ॥'* सिद्ध कीजिए । 


९८५15. 
उत्तर- रत्नाकर जी रससिद्ध कविये। उनका भावुक हदय श्युगार 


रस के निरूपण में अधिकरमादहै। श्युद्खार रस का साहित्यमे बहत अधिकं 
महत्त्व है । अधिकांश आचार्यो ने इसे रसराज" की उपाधि से विभूषित किया 
दे 1 व्यापकता ओर सरसतादही वे प्रघान गुण हँ जिनके कारण इस रस कों 
इतना महत्त्व मिला है । (त रस्कास्थायी भाव रति है । “रति मानव हदय 
को वह्‌ वृत्ति है जो शार्वत है एवं चिरकाल से मानव के विभिन्न कायं-कलापों 
का संचालन करती आई रै गर केदो पक्ष ह संयोग तथा वियोग । 
रत्नाकरजी ने अपनी रचनां मे इन दोनों रूपों का चित्रण किया है । उनकां 
उद्धवशतक वियोग श्यृद्खार का एक अनुपम ग्रन्थ है। 





रत्नाकरजी का उद्धवेडतक एक भाव-प्रधान काव्य हे जिसमे रमणीयता 

ओर नवीनता दोनों विद्यमान है । रत्नाकरजी मे भावों का विद्लेषण तथा 
उनको मामिक सजीव चित्रमयी अभिव्यक्ति की अपूवं क्षमता थी ओर उनकी 
यह विशेषता उद्धवशतक में प्रदश्ित हुई है । कृष्ण के मथुरा गमन के अनन्तर 
सम्पण ब्रजवासी कृष्ण के विरह में संतप्त हो उठते है । कृष्ण भी ब्रज के 
वियोग में कम विह्वल ओौर व्याक्रुल नहीं हैँ । कृष्ण तथा गोपियों के विरह 
का उद्धवशतक मे अत्यन्त मामिक अंकन है। विप्रलम्भ श्यद्धार के रसम 
इवी हई उद्धवशतक की सूक्तियां पाठकों के हृदय को प्रभावित किये विना 
नहीं रहतीं । रत्नाकरजी ने कृष्ण ओर गोपियों के विरह का एेसा हृदयग्राही 
वर्णन क्रिया दहै कि पाठक भाव विभोर हृए बिना नहीं रहता । उद्धवशतक की 
` विरह जनित उक्तया अपनी भावुकता में सूर ओर घनानन्द की उक्तियों से 
टक्कर लेती है । 





 उद्धवशतक 


भयप त य 
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मेँ वात विरह वर्णन कौ विशेषता यह है कि कवचिने इसमें 
¡ 8 केया है । कृष्ण के विरह मे ब्रजाङ्खनाणएं नि 
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व्यथित हँ कृष्ण भी उनके वियोग में उतने ही सन्तप्त है । कवि रत्नाकर ने 
उनकी वियोग व्यथा का एेसा सजीव चित्रण कियादहै जैसे स्वयं उसे अपनी 
अखिोंसे देखा हो । वणेन में पाठकों को तन्मय बना देने की अपूवं क्षमता है। 
उद्धवणतक्र का आरम्भ कृष्ण कौ ब्रज-स्मृतिसे हआ है ! एक दिन यमुना में 
मूरञ्लाये कमल को देख कृष्ण को विरह-विधुरा राधा की स्मृति हो आती है 
ओर वे अचेत हो उठते हैँ । पिजरबद्ध शुक के मूख से ^राघा' नाम सुन उनको 
मूर्च्छा भंग होती है ओर वे ब्रज कौ स्मृतियों मे लीन हो उठते ह । ब्रज-वियोग 
जनित अन्तर्व्यथा कृष्ण को संतप्त बना देती है ओरवे अपने अन्तरग सखा 
उद्धवसे भी इस सम्बन्ध मे कुचं कह नहीं पाते । उनके हृदय की अन्तव्यंथा 
नेत्रो की अश्रु-धारा के माध्यम से व्यक्त हो उठती है-- 
''तौलौं अधिकाई तं उमग कठ आड निचि 
नीर ह्लं बहन लागी बात अंखियानि तं।'' 

वास्तव मे व्यथा कही नहीं अपितु सही जाती है। हदय उसे अनुभव 
करता है किन्तु वाणी उसके प्रकाशन मे असमथं रहती ह । कृष्ण कौ व्यथां 
भी शब्दों के माध्यम से कम, ओंयुओं ओर हिचकियों के माध्यम से अधिक 
व्यंजित होती है- 

“नैक कही बेननि, अनेक कही नेननि सां 
रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकोनि सो । 

व्रज मे जीवन-यापन करते समय कृष्ण ने जो क्रोडाएं कौ है, जो आनन्द- 
केलिर्यां की हैँ, उनका ध्यान रात-दिन उनके हृदय मे कटि के समान 
कसकता है - 


"ऊधो ब्रज-बास के बविलासनि कौ ध्यान धंस्यौ 
निचि-दिन कटि लौं करेजं कसक्त है" 


कुष्ण की व्यथा ज्ञानी उद्धव को आश्चयंचकित कर देती है। वे ज्ञान की 
चर्चा चलाते हैँ किन्तु कृष्ण का कहना है कि तुम एक बार मथुरा जाकर 
गोपिकाओं को समन्ना-बुज्ञा आओ, तव भँ तुम्हारा सभी उपदेश सिर-आंखो 
पर ग्रहण करूगा । उद्धव मथुरा पहंचते हैँ । उनके आगमन पर ब्रज-वनिताओं 
की जो अवस्था होती है वह ददोनीय है । प्रियतम कृष्ण का सन्देश जानने की 
उत्कठासेवे उद्धव को चारों ओर से धेर लेते है 
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'“उज्लकि-उञ्चक्रि पद कंजनि कै पंजनति पे 
पेखि पेखि पाती छाती खछोहनि खव लगीं 1 
हमको लिख्यौ है कहा हमकौ लिख्यो है कहा 
हमकौ लिख्यौ है कहा कहन सवे लगीं ।1*" 
गोपियों की कुष्ण विषयक आतुरता उद्धत के ज्ानोपदेण देने के उत्साह 
को क्षीण कर देती है । फिर भी उपदेशतोदेनाही है । किन्तु ब्रह्म ओर योग 
विषयक उद्धव की बातों को सुन गोपियां हत्‌बुदधि सी खडी रह जाती है। 
उनकी मधुर मादक कल्पनाओं ओर मनोरम आणाओं का भवन भूमिसात 
। हो जातादै, शेष रह जाता है केवल निराशा ओौर व्यथा से भपू्‌रित 
रह च्ल 
““सुनि-सुनि ऊधव को अकह कहानी कान 
| कोऊ यहरानी कोऊ थार्नहि धथिरानी हे । 
कहै रतनाकर रिसानी बररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी, विकलानी विथक्तानी है ॥ 
कोऊ सेदसानी, कोऊ भरि दृग-पानी रही, 
कोऊ शमि घूमि परी भूमि भुरक्लानीहै। 
कोऊ स्याम-स्याम कँ बहकि विललानी, कोऊ 
कोमल करेजौ थामि सहमि दुखानी हे ॥" 
विरह विह्वल गोपिकाओं का सात्विको तथा अनुभावो की योजना परं 
आधुत यह समह चित्र द्रष्टव्य है। चित्र की एक-एक रेखा अत्यन्त सूक्ष्मता से 
| स्पष्ट हई है । भावों पर आधित होने के कारण चित्र अत्यन्त मामिक बनं 
गया है । कहाँ तो गोपि्यां कृष्ण का प्रेम रस अभिषिक्त सन्देश सुनने के लिए 
उत्कण्ठित थीं ओर कहां उद्धव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान ओर योग का नीरस उपदेश 
दिया । आशाके विपरीत सन्देश मिलने पर उनका हदय खिन्नहो उठा ओर 
दे तड़प कर कहु उरीं- 
५५ “याँ तौ विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई यह्‌ 
। पाती कौन रोग की पठावत दवाई है" 


वेतो ४ से इस उपदेश के स्थान पर सबसे पहले यह दखछोटासा 
सन्देश सुनना चाहती ो हैक कृष्ण मथुरासरे कव वापिस लोटगे-- 
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ऊधो कहौ सुधौ सो सने पहिले तो यह ` 
प्यारे परदेस तं कबं धों पग पारिहं। 
उद्धवके मुखसे कृष्ण का समाचारन सुन ओर बार-बार ब्रह्म-चर्चां सुन 
गोपियां खीज्ञ उठती ह - . 
“कान्ह दूत कंधों ब्रह्य इत द्धं पधारे अष 
धारे प्रन फेरन कौं मति ब्रजबारी को" 
उद्धवने बताया कि कृष्ण भौर ब्रह्मएक ही है पंचभूतों मे उसी त्र्य 
की सत्ता व्याप्त है अतएव ब्रह्म मे लय हो जने के लिए योग साधनों को 
अपनाओ । किन्तु गोपियां ब्रह्म मे लय होकर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं 
करना चाहती । उन्हँ तो दंत भाव ही पसन्द है । सागर मे एक बरृद जल 
डालने या निकालने से सागर की सागरता मे अन्तर नहीं आता किन्तु ब्रूद 
का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । ब्रह्म मे लय होकर उन्हं जपने अस्तित्व को 
माप्त करना अभीष्ट नही 

















“मान्यौ हम, कान्ह ब्रह्य एक ही कल्यौ जो तुम, 1. भः 
तौहुं हमे भावति न भावना अन्यारी को॥। 
जेहै बनि लिगरि न बारिधिता बारिधि कौ (शत + 1१४१ 


बंदता विलहै बृंद विवस विचारी की ॥" १४ | 
उद्धवकेब्रह्यसे गोपियोंकोक्यालेनादेना एवेतो केवल कष्ण 
दासी हैँ ओर कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना उन्हे इष्ट ल 
न्चेरी हेन ऊधो | काऊन्रह्यकेववाकीहम 
सधौ कहि देत एक कान्ह कौ कमेरी हं ६ 014 
कृष्ण के प्रति भी गोपियों के अन्तर में आक्रोश 11 होता है किन्तु 
वह क्षणिक ही रहता है । कृष्ण पर उन्ह इतना वि प है किवे कल्पना 
नहीं कर पातीं कि कृष्ण ने उनके लिए यह्‌ : # ण भेजा ह  । कृष्ण कौ 
निष्ठुरता परवे दुःखी है, कृष्ण के कुब्जा के आकषेण १ 1 आबद्ध हो जाने 
से उन्हे खिन्नता भी है किन्तु अपने कृष्ण पर वे अविश्वास हीः ओर ` 
इसीलिए उद्धव के (41. ने हद ५. कौ आशंका व्यक्त करते हुए कह 
कि- 0. 1 १0१ । 1८५५. ॥ ११४. 4 
“श्रम ्रन ' रा (गर्लार कौं सनेसों नां | 
४1. 1 त॒ दहे  अन्देसो भूठ बोलत बनाए हों ॥ 
116 
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ज्ञान-गुन गौरव-गमान भरे कूले फिरौ 
वबचक के काज पे न रंचक वबराए्‌ हौ 11 
गोपियों को अपने प्रेम की अविचलता पर अभिमान है । उद्धव भले ही 
ज्ञान ओर योग की कितनी ही चर्चा करं किन्तु उनकी जिह्वा तो चातकी के 
समान प्रियतम कृष्ण के अतिरिक्त ओर कुच रट नहीं सकती 1 उनके हदय- 
मन्दिर के भचिष्ठाता कृष्ण हैँ जौर अव कृष्ण को वहां से हटाकर ब्रह्मको 
स्थापित करके अपने प्रियतम के साथ वे विङवासघात क्यों कर-- 
“नच्द के कुमार सुकुमार कौ बसाइ्‌ यासे 
ऊधौ अब आइ कं विसास उदवासं हम +" 
उद्धव को ज्ञान चर्चा को सुनकर वे खीञ्ञ उठती हैँ ओर स्पष्टरूपसे कहू 
देती हैँ करि यदि उद्धव का विचारदै करिइस प्रकारवे हमें ज्ञानमार्गी बना 
| | सके तो यह उनकी भूल है । गोपियों के हृदथसे कृष्ण का बाहर निकलना 
असम्भव हं । अधी तुफान बादलों को चछित्न-भिन्न कर देते है किन्तु गोपियौं 
के हृदय से कृष्ण नहीं हरेगे-- 
"लौटि पौटि बात कौ बवण्डर बनावत बयों 
हिय तं हमारे घनश्याम हटि नहीं ।" 
गोपियों को इस बात कागवंहै किटरष्ण के प्रति उनका अनन्य ओौर 
एकनिष्ठ अनुराग है । यह अनुराग किसी ध्रकार भी कम नहीं हो सकता । 
गोपियों के निम्न कथन भाव गाम्भीय, सरसता ओर मनोरमता की हष््टि से 
दरश्व्य दँ जिसमें उन्होने अपनेत्रेम की अखण्डता पर अभिमान व्यक्तं 
किया है-- 
“यह अभिमान तौ गवे हना गये हं प्रान 
हम उनको हैँ वह प्रीतम हमारे दहै ।" 
गोषियोंके हृदय मे प्रेम की कल-कल निनादिनी वारि-वारा प्रवाहित हो 
रही दहै । योग-साधना हारा मुक्ति की प्राप्ति होगी, इस बात को सुनकर भी 
 गोपियां उत्साहित नहीं होती । सुवित को छृष्ण-तरेम के समक्ष तुच्छ बताते हुए 
वे कहती हैँ कि-- 
| “मुक्ति-मुक्ुता कौ मोल-माल ही कहा है जब 
५ ८ ` मोहन ललाप भन-मानिक ही वारि चुकीं \" 
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उद्धव के ज्ञानोपदेण को सुन गोपिर्यां उनका उपहासः उड़ाने से भी नहीं ॥ 
चूकतीं-- ॥ 
(जग सपनौ सौ सब परत दिखाई तुम्हं १ | 
ताते तुम अधौ हमे सोवत लखात हौ। 4 
उद्धव के अतिरिक्त गोपियां कुब्जा की भी खुब खबरलेतीदहै। नारी 
सुलभ सौतियाडाह के कारणवे सोचती हैँ कि उद्धव को कुब्जा ते ही लिखा- 
पटा कर भेजा है- 
"रसिक सिरोमनि कौ नाम बदनाम करौ 
नेरी जान अधौ कूर-कूवरी-पठाए हो ।'' | 
कृष्ण, कुम्जा ओर उद्धव सबको अपने आक्रोश का केन्द्र बना गोपियाँ 4 | 
कहती ह- 
वै तो भए जोगी जाइ पाइ कूबरी कौ जोग 
आप कँ उनके गुरू हं किधों चेला हँ ॥' 
उद्धव के बार-बार आग्रह करने पर गोपियां योग-साधना को अङ्गीकारं 
करने के लिए भी उद्यत हो जाती हैँ । वे चित्तवृत्तियो का निरोघ, प्राणायामः 
समाधि, आदि को अपना लेंगी किन्तु उसी अवस्था मे जव योग साधना दारा 
कृष्ण की प्राप्ति हौ जाए-- 
‹ (सहि तिहारे कहँ सांसति सबं पे बस 
एती कहि देहु कं कन्हैया मिलि जाइगौ ! ` 
गो पिया अपने हृदय पटल पर कृष्ण का चित्र॒ अंकित करके ब्रह्म के पास 
ले जाने की बात उद्धव से कहती हैँ । यदि ब्रह्य का स्वरूप कृष्ण से बित्कुल 
मिल गया तब तो वेब्रह्मको अङ्खीकार करेगी ओर यदि जरा भी भिन्नता 
हुई तो पुनः यहीं वापिस लौट आ्येगी-- 
"जहे प्रान-पट लं सरूप मनमोहन को 
ताते ब्रह्म रावरे खूप कौ भिलंहै हम । 
जौपे मिल्यो तौ तौ धाइ चाय सौं भिर्लंगी पर 
 जौनमित्यौ तौ पुनि इहाँही लौटि है हम ॥ 
गोपियाँ यह देखकर चकित हैँ कि उद्धव कृष्ण कै समीप रहते हए भी 
ब्रह्य का बखान कंसे करते हैँ ? सौन्दयें के आगार श्वीकरृष्ण का साचिध्य भी 
उवद्ध को कृष्ण-भक्त कंसे नहीं बनाता ? अपने प्रश्न का उत्तर उनको समन्ञ 
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} मं यही जाता है कि गोपियाँ अनुरागके नेतो से कृष्ण को देखती है ओर यदि 
| यही ष्टि उद्धव की भीदहोजाएतो निङ्चयहीवे ब्रह्म ज्ञान का बखान भूल 
^ जायेगे 1 इसीलिए वे उद्धव से कहती हैँ-- 
“ऊधो ब्रह्य ज्ञान कौ बखान करते ना नेक 
देख लेते कान्ह जो हमारी अंखियानि ते ।" 
उद्धव ब्रज मे कुचं दिनों तक रहने के उपरान्त मथुरा वापिस लौटने लगते 
ह । उद्धव चलते समय गोपियों से कृष्ण के लिए सन्देश मांगते है । गोपियों का 
उद्धव से अनुरोधहैकिवे ब्रजाद्खनाओं की दीन दशा का समाचार कष्ण को 
। नदं 1 ब्रजवासियो के दुः्खोंको सुन कृष्ण करुणा्रं हो उटेगे अतः ओ र कु 
कह्ने के स्थान पर कृष्ण से हमारी “राम राम" कह देना-- 
| असि भरि दहै मौर उदास सुख हभ है हाय 
ब्रज दुख त्रास की न तातं सांस लीजियौ। 
नाम को बताइ ओ जताई गाम अधौ बस 
स्याम सों हमारी राम राम कहि दीनियौ ।" 
यहां पर (राम राम शब्द गोपियों का कृष्ण को प्रणाम सुचित कर रहा 
है । साथ ही यह भी वतारहाहै कि विरह पीडिता गोपियों के जीवन की 
अवसान बेला आ गई है जब “राम राम' कहा जाता टै। इस प्रकारया शब्द 
अंतिम प्रणाम का भाव ज्ञलका रहाहै। भाव व्यंजनाकी हष्टिसेये पक्तियां 
अप्रतिम हैँ । | 
| गोपियाँ अपना यह सन्देश भी कृष्ण को तभी देने के लिए कहती हँ जब 
कृष्ण जिज्ञासु होकर स्वयं ही इस सम्बन्य में प्रन करे । गोपिर्या ब्रज की ददा 
का शब्दों द्वारा उल्लेख करने से निषेध करती हैँ ओर अभिनय द्वारा ही इसे 
` ज्योंकात्यों कष्ण क समक्न प्रस्तुत करने का अनुरोध करती है-- 
न “ओसर मिले ओ सरताज कदु पुँ तौ 
14 कहियो कद्रु न दसा देखी सो दिखाइयो । 
| आह कं -कराहि नेन नौर अवगाहि कू 
21 कहे को चाहि हिचकी लै, रहि जाइथो ॥ 
डव की ब्रज से प्रस्थान बेला का भी कवि ने अत्यन्त भाव प्रवण अंक 
~ है उनके हदय मे : ४ ं  का'ज्वार कुष्ण के ~ 
ती दै । उनके हदः ८}  काज्वा ट है, छृष्ण के पास अपनी 
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अपनी बात पहुचाने की आकांक्षा तीन्र गति से उद्रेलित हो रही है किन्तु | 
की बात वे कहैं तो कैसे ? भावोंकी जो अनुभूति उन्हंहौ रही है वह शब्दो 
दारा अभिव्यक्ति से परे है । इसीलिए वे जरा हमारी वात भी सुनो" के अति- 
रिक्त ओर कुदं नहीं कह पाती-- 
“सबद न पावत सो भाव उमगावत जो 
ताकि-ताकि आनन ठगे से ठहि जात हैँ । 
रंचक हमारी सुनो र॑चक हमारी मनो 
रंचक हमारी सुनौ कहि रहि जात है ॥ 
उद्धवशातक में रत्नाकरजी ने सरवैत्र ही मार्मिक भाव-व्यंजना की हे। केवल 
एक स्थान पर वे रीतिकालीन चमत्कार प्रदडेन के मोह से ग्रस्त हो गए हें । 
उद्धव गोपियों से कृष्ण के लिए पत्र लिखने का आग्रह करते हैँ । अपने उमड़ते 
हए हृदय को बलपूरवेक दबा कर गोपियां पत्र लिखने की चेष्टा करतौ हं किन्तु 
सफल नहीं हो पातीं । न तो कोई बात स्फुरित होती है ओर न वे अपने हृदय 
तक को शांत कर पाती दह । उद्धव के बार-बार अनुरोघ करने पर ओर धेये 
धारण करने पर जब वे पत्र लिखने ही लगती हैँ तब उनके अंग-तापसे क्या, 
होता है यह्‌ दशनीय है-- (त. ॥ 
“सखि जात स्याही लेखिनी कं नेक डंक लागे ५1 
अंक लागे कागद बररि बरि नातहै।" 
ह॒ ऊहात्मक कल्पना रीतिकालीन कवियों का स्मरण दिला देती है । ¦ 
परन्तु जंसा कि डा० बी एन० भटु ने लिखा है “उद्धवशतक मे एेसी ऊहात्मप 
कल्पनां अधिक नहीं हैँ । अन्यत्र रत्नाकर जी सामान्यभ वभूमि स अलग ता 
हटे है । यही करण है कि उनकी सूक्तियां अनुभूति के मादेव से 
प्लावितहे।१ । ४.4 01 (5 
उद्धव मथुरा पहंचते हैँ । कृष्ण उनके आगमन का समाचार 
कर द्वार पर आति हैँ । उद्धव की भाव विह्वल दशादेख वेठगे से स 
हैँ । उद्धव के हृदय में ब्रज के समाचार नार ग ण के हृदय 
पूछने की बलवती इच्छा है परन्तु न उनसे क व नाता है ओर न उनरे 
प्रमातिरेक 1 ४. 71 भावावेश मे भरकर उद्धव से लिपट 
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कष्ण ओौर उद्धव के मिलन का यह चिव्रमय वर्णन अनूढा ही है। 
कता से स्नात एेसा हश्य सरलता से देखने को नहीं मिलता-- 
ब्रज-रज रंजित सरीर सुभ ऊधव को 
घाइ बलवीर दुं अधीर लपटाए लेत । 
कहै रतनाकरसु प्रेम मद माते हिरि 
थरकति बाह यामि हरि थिराए लेत ॥ 
कोरति कुमारी के दरस-रससदय ही की 
छलकनि चाहि पुलकनि पुलकाए लेत । 
परन न देत एक बंद पुहूमी को कोचि 
पोलि पोंखि पट निज नेननि लगाए लेत ॥"" 
गोपियों ने कहा था कि कहिवबे कौ चाहि हिचको लं रहि जाइयो ।' इस 
बात का उद्धव ने मथुरा पहुंचकर अक्षरशः पालन किया । भावावेशमें वे कृष्ण 


े के समक्ष कुछ कह न सके- 


' आचुनि को धार ओ उभार कौं उसांसनि के 
तार हिचकोनि के तनक टरि लेन देहु । 

कटै रतनाकर फुरन देह बात रेच 
भावनि के विषय प्रपच सरि लेन देहु ॥ 

आतुर ह्लं ओर ह न कातर बनावौ नाथ 
नसुक निवारि पौर धीर धरि लेन देहु । 

कहत अबे हैँ कहि आवत जहां लौ सवं 
नकु थिर कठत करेजौ करि लेन देहु ॥1" 


|  उद्धवरतक के भावपक्ष का एक सभ्यक भवलोकन यह सिद्ध कर देता है । 


कि रत्नाकर जी ने भावों का अत्यन्त सजीव आौर माभिक चित्रण किया है । 
अन्य भक्त कवियों की भति उन्होने ब्रज की महिमा काभी गान किया है । 
अपने आराध्य का लीलाधाम होने के कारण भक्तं कवियों ने बड़े उत्साह से 
ब्रज की महिमा गाई है ! उद्धवशतक में उद्धव भी कृष्ण से कहते है-- 
 छावते कुटीर कहं रम्य जमुना के तोर 

|  गौन रौन रेती सौं कदापि करते नहीं । 
॥,..# कः १ रतनाकर विहाय प्रेम गाथा गूढ़ \ 
4 . कि (ज ्रौन-रसना मे रस ओर भरते नहीं ॥ 1 
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गोपी ग्वाल बालनि के उमडत ओप देखि 
लेखि प्रलयागम हं नक्‌ उरते नहीं । 
हो तौ चित्त चावजो न रावरे चितावनकौ 
तजि ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं ।'' 
उद्धवशतक की मार्मिक भावानुभूति के सम्बन्धमेंडा० भटरुनेसत्यही 
लिखा है, “उद्धवतक मे रत्नाकर जी की रससिक्तं सूक्तियां बड़ी ही मर्म 
स्पर्शी है । उनमें उद्वेग अथवा भड़क नहीं, हृदय की सच्ची पुकार है । विरह 
की आवेगपूणे भावना से ओत-प्रोत होने के कारण वे पाठक के हदय को बड़ी 
मधुरता से स्पन्दित कर देती हैँ । विरहिणी ब्रजाङ्गनाओं के आंयुओं मे यदि 
्मानुभूति की स्निग्बता, अनुभूति कौ आद्रेता, कल्पना कौ रंगीनी ओर स्वभा- 
वगत आभिजात्य है, तो दीघं निःश्वास में संयम की सुगन्ध भीहै।'" 
भाव-व्यंजना के सम्बन्ध में प्रधानतः दो बातों पर विचार क्रिया जाताहै 
(क) कवि का कितने भावों से परिचय रै । (ख) कितनी गंभीरता के साथ 
उसने भावानुभरूति की है । उद्धवशतक मे कवि का भावों से परिचय तो देखने 
की बात ही नहीं उठती क्योकि यह विप्रलंभ श्छुगार का काव्य है ओौर इसमें 
वियोग भाव की ही व्यंजना है। हां, जहां तक भावानुभूति कौ गहराई का प्रन 
है, रत्नाकरजी ने इस दिशा में महान सफलता प्राप्त को है । भावों कौ मासिक 
अभिव्यंजना के लिए कवि ने प्रायः दो विधियां अपनाई ह--(१) अनुभावो तथा (4 
सात्विको की योजना तथा (२) मूक व्यंजना । कृष्ण जब ब्रज की स्मृति मे विकल 
हो उठते है, उस समय अपने अन्तरंग सखा उद्धव से भी वे हृदय को बात ५ 
कह पाते ओर उनकी अन्तर्व्यथा आंघुओं के माघध्यमसे ही व्यक्त ९ 


“तौ लो अधिक्ाई तें उमंग कण्ठ आयो #िचि 
तीर द्वं बहन लागी बात अंखिय नि 


; २ ॥ सोदयं = 
इन पक्तियों मे अश्रु सात्विक अनुभाव का साद्य, 
पक्तियों मे कवि नै भावाभिव्यंजन के लिए मौनव्यंजना क्‌ ४) | लि 
उद्धव के ब्रज जाने के समय का चित्र है। ¡ उन्हं रथ पर चढा 
किन्तु स्वयं वापिस नहीं ते भु बातों की चोकम उनके साथ लः 
रहे है- # (क 4 # 6 । 
९॥॥ 


त्न ५ त ५ हि व र: # र (- + व † कः .। ४. ,६ 
१. रत्नाकर उ ।५। तभ जाड ९ ला-उा० कवौ एन ० भ<, १० २ १ 
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६. 
सोरे तपे विविध संदेसनि को बातनिकी 
घातनि कोक्लोक में लगेई चले जात हें 1" 

कृष्ण का कुचं कह न सक्रना ओर वातो की ञो मे साथ लगे चे जाना 
) उनके हृदय के प्रेमावेग का परिचायकदहै। वाणीके द्वारा यदि प्रेम प्रकट 
| तो उसको गरिमा हीक्या रही? कृष्ण के मौन ने उनके हदय की 
अनुराग-भवना का जसता उदूघाटन क्रिया है वैसा किसी अन्य विधिद्रारा 
संभव न था। 

उद्धव शतक में केवल सात्विक भावों काही नही, संचारी भावोंकाभी 


सुन्दर समावेश हं निम्न कवित्त में स्मृति, चिन्ता, अभिलाषा तथा असूया आदि 
अनेक संचारी भावों का सुन्दर सुगंफन है-- 












 --~ ५८ 





आवत दिवारी बिलखाई ब्रज-बारी करै 


# 

। 

॥ 

„  अवको हमारे गवं गोधन पुजेहै को । 1 

कहै रतनाकर विविध पकवान चाहि | 
\५4; चाह सौं सराहि चख चंचल चलेहै को । 


निपट निहोरि जोरि हाथ निज साथ ऊधौ 
दमकति दिव्य दीपमालिका दिखंहै को । 
कूबर कै दूबर तं उवरि न पावे कान्ह 
५ इन्र कोप लोपक गुबधेन उठंहै को॥ 
+ सिद्ध कवि अपनी प्रतिभा से जिस बात काचचित्रण करता है उतत सजीव 
| नास रूप मे प्रस्तुत करता है। रत्नाकरजी रसे ही रससिद्ध कवि 
।। र । उद्धवश्तक मं उन्होने वियोग माव की जसी .अभिव्यंजना की है, वह्‌ 
| ^ महती प्रतिभाकौो पा रचायकृ हे । उद्धवशतक का कोई भी कवित्त 
. उठाकर देख लीजिए, भाव-सौदयं कौ दीप्ति से क्षिलमिला रहा है । भावों 
। ` हनन करके चमत्कार सृष्टि रत्नाकरजी को अभीष्ट न थी । उद्धवशतक सें कला- | १ 
सदये भी कम नहीं है किन्तु उसने कहीं भी भावों करा हनन नहीं किया है । 
द्वशतक का प्रत्येक छन्द रत्न की भांति उद्‌भासित हो सहा है भौर अपनी 
से रसिक हृदयो मँ आलोक माला विकीणं कर रहा है । | 
उपयु क्त विवेचन के आ इस निष्कषं पर पचते है क्रि उद्धव- 
# तकं एके भाव ह्‌ १ जसम ५ 7, प्ख है भोर मौलिकता भी। ` 


॥ ॥ # न) पि 
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रचना का विषय नया नहीं है, किन्तु कवि ने अपने रचना-कौराल से उसमें 
तवीनता भरदीहै। वियोग भावना का जैसा मामिक अंकन रत्नाकरजी की ( | 
समथं लेखनी द्वारा हआ है वह उन्हं उच्चकोटि का रससिद्ध कवि सिद्ध करता 
है । रत्नाकरजी मे भावों का विरलेषण तथा उनकी मासिक चित्रमयी अभि- \ 
व्यक्ति की अपूव क्षमता थी । अनुभावो के द्वारा, सात्विको के हारा ओर मौन 
व्यंजना द्वारा उन्होने सृक्ष्मातिसृक्ष्म भावोंकाभी सचित्र अंक्न क्या है। 
निःसन्देह भाव-सौन्दयं की हृष्टि से उद्धवशतक आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ 
काव्य कहा जा सकता है । 
प्रश्न ११- उद्धवशतक में दशंन-शास्त्र के सिद्धान्तो का लौकिक व्यवहार 
के क्च मे वहीं तक प्रयुक्त किया गया है जहां तक उनमें उपयोगिता ओर 
उपयुक्तता का व्यापक तत्व सलिहित है । उद्धवशतक के अपने अध्ययन के 
आधार पर इस कथन का सप्रमाण स्पष्टीकरण कोजिएु । 
अथवा . 
प्रन १२--“उद्धवशतकत भै अच्यन्त मामिक तथा नावपुणं कान्यमय 
पद्धति द्वारा निर्गण का खण्डन तथा सगुण का समर्थन हष्टिगोचर होता है 1. 
उदाहरण देते हए इस कथन का समाधान कौजिये । 
अथवा. 
श्न १३-- उद्धवशतक्त की दानिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए । 
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है, श्रमरगीत परम्परा के कवियों ने उन्हँं अपने काव्य में वणित किया है 
भी रत्नाकरजी ने इस परम्पंरागत विषय को अनेक मौलिक उदुभावनाओं | 
नवीन तथा चमत्कारयुणं वना दिया है । विचारों के प्रस्तुतीकरणका ठ्ग भ 
अत्यन्त सुन्दर है । कवि ने दाशेनिक विचारों को कोरे बुद्धिवाद के आधार पर 
प्ररतुत नहीं किया है, अपितु हृदय ओर बुद्धि के संयोग के आधार पर ेसा 
किया है। डा० रसाल के शब्दों मे “उद्धवशतकं में दशंन-शास्त्र के सिद्धान्तो 
को लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में वहीं तक प्रयुक्त क्या गया है जहां तक 
उनमें उपयोगिता जौर उपयुवतता का व्यापक तत्व सच्चिहित ह ॥ ४ ५ 
=त्----- 4 # त {14 ि ६ 





१ * उद्धवशतकू-- श्र भिका । गा, घृ° © ^ द \ ४५ 14 श) ॥ # । 
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। 5 





| ४ हिन्दी कौ भ्रमरगीत परम्परा का स्रोत श्रीमदभागवत है । भागवत की ई 
1, जाघारशिला पर ही भ्रमरगीत की परम्परा के भव्य भवन का संस्थापनं 
हआ है । भागवत म गोपियों के प्रेम ओौर भक्तिको ज्ञान ओर योगसे महत््व- ` 
पूणं वताया गया है । हिन्दी के कृष्णभक्त कवियों ने भी एेसा किया है। ` 
रत्नाकर का उद्धवशतक भी भ्रमरगीत परम्पराकी एक कड़ी है ओर इस्‌ 
काव्य-ग्रन्थ मे अत्यन्त मामिक तथा भावपुणे कान्यमय पद्धति द्वारा निर्गण 
। का खण्डन तथा सगुण का समथन हष्टिगोचर होता है। शंकराचायं के अहत | 
। दान का प्रमाव उद्धवशतक के उद्धव पर है इसीलिए श्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या" 
(सवं खतिवदं ब्रह्म", 'एकोऽहम्‌ द्वितीयो नास्ति" आदि अद्रौ त-दर्शेन क वाक्यों 
कावे प्रतिपादन करते हँ । गोपियां इनका खण्डन कर प्रेम ओर भक्ति को 
श्रेष्ठ सिद्ध करती है । गोपियों को अविचल भक्ति ज्ञानी उद्धव का हृदय 
परिवतन कर उन्हें भी प्रेम ओौर भक्तिके रंगमेंरंगदेती है । इस प्रकार 
। काव्यम बड़ी रोचक ढंग से निर्गुण का खण्डन एवं सगुण का मण्डनं 
गया है । 
 उद्धवशतक मं दान का प्रसङ्ग सवं प्रथम उद्धव-कृष्ण-संवाद कै अवसर 
पर दृष्टिगोचर होता दहै । कृष्ण को ब्रज की स्मृतियों मे विकल होता 
जानी उद्धव. कृष्ण के मोह का विश्लेषण करते हए उन्हँ ब्रह्म की अद्रैतता का 
उपदेश देते हँ । उद्धव समन्ते है कि पंच तत्त्वों से निमित इस सृष्टि में 


सवव्याप्त ह । वही ब्रह्म तुममें है ओर वही गोपियों मे । फिर अपने से अपतत 
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जम # कि > 
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किय ॥ 








। 1 सा मिलन अौर कंसा विद्धोह ? तुम मोह के वशीभूत होकर ही वियोगं 


दुःख का अनुभव कर रहे हो । संसार को असत्य ओर स्वप्नवत बत 
"उद्धव कहतेहं-- रै र 
प. असत असार या पसारमें हमारी जान 
(रप्र जन भरमाए सदा एसे रहिबो करे । 
जागत ओ पागत .अनेक परपंचनिमें 
जसे सपने में अपने कों लहि्नौ करे ।॥" 


उद्धव के इस उपदेश का कुछ विरोध न कर कृष्ण केवल इतना 


ते हए 
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उद्धव ब्रज पर्हुचते हैँ भौर “उद्धवशतक' मे गोपी-उद्धव-संवाद के अवसर 
पर दुसरी वार दर्शन का प्रसंग उपस्थित होता है । मथुरा से ब्रन जाते समय 
मार्गमेंही प्रेम ओर भक्ति की सरस बयार उद्धव के ज्ञान-मेघों को इधर-उधर 
उड़ाने लगती है ओर उनके हृदय में प्रेम के अंकुर फटने लगते हँ । ज्ञान-गठरी 
कीरगांठ न जाने कब ओर कंसे खुल जाती है ओर उसमे रखी हुई विचार 
रूपी पंजी जमुना के कछारों, करील के कुजों ओर तमाल वृक्षों के समह मे 
उलञ्ञ जाती है । 


व्रज में पहुंचकर, प्रेमातुर ब्रजाद्खनाओं को देखकर उद्धव का समस्त ज्ञान- 
चातुयं नष्ट हो गया । किन्तु जिस काये के लिए वे मधुरासे आये ये, वह तो 
उन्हे करना ही था। उद्धवने भी गोपियों को छृष्ण के प्रति आसक्ति समाप्त 
करने तथा अद्भत ब्रह्म दशन का उपदेश दिया । उद्धव का गोपियों को उपदेश 
थाक्रि यदि त॒म अपनी इच्छःनुसार कृष्ण का संयोग चाहती हो तो योग- 
साधना द्वारा बाह्य जगत से ध्यान हटाकर अपने हृदय मे प्रज्वलित ज्योति, 
मे उनके दर्चान प्राप्त करो । भपनी आत्मा को ब्रह्य मे लीन कर देने पर तुम्हें | 
अखण्ड सुख की प्राप्ति होगी-- 0 


“चाहत जौ स्वबस संजोग स्यामनसुन्दर को ` 
जोग क्ते प्रयोगमेहियौ तो बिलस्यौरहै। = 
कहै रत्नाकर सु-अन्तर-मुखी ह्व ध्यान क 11 
मंजु हिय-कंज-जगी जोति मे धस्यौ रहै ॥ 
एेसें करौ लीन आतमा कों परमात्मा में 4.1 ) 8 0 
जा जड चेतन-विलास विकस्यौ रहै । ` (41. 
मोह-वस जोहत बिषछोहं जिय जाकौ छोहि # ` 
सो तो सब-अन्तर निरन्तर बस्यौ रहै ॥ ५. 
4. ९774 ६ (9 † ५; | 
उद्धव गोपियों को समञ्ञाते च कि पंचतत्व मे उसी एक ब्रह्य की सत्ता. 
विमान है । माया कै प्रप॑च के कारण ही भेद | (५५. । जिस प्रका 
अनेक काच के टुकडों में दिखाई ता हा भी भूय वस्तुतः एक ही हैउसी 
प्रकार भ्रम कै आवरण को हटाकर ज्ञान-दष्ि से देखने पर ब्रह्य+की अद्वैतता 
हष्टिगित हो गी -- 4.0 1 | 
,^ 981 
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॥ 1 
| | “देखो ्म-पटल उधारि ज्ान-आंखिनि सौं 
५ | | कान्ह सब हीमेंकान्ह हीमे सब कोई है ।" 
{ उद्धव गोपियों से कहते हँ कि सागर ओर उसकी बृंद में अन्तर कंसा? 
+ यदि तुम कृष्ण से अविचल मिलाप चाहती हो तो- 
| “अविचल चाहत मिलाप तौ विलाप त्यागि 
| जोग-जुगतो करि जुगावौ ज्ञान-घन कों । 
जीव आतमा कौ परमातमा मे लीन करौ 
छीन करौ तनकौन दोन करौं मन को।'' 
उद्धव को इस ज्ञान-वार्ता को सुन गोपियां हतुबुद्धि सी रह्‌ गर्द । कु 
क्षण उपरान्त स्वयं को संभालकर वे बोलीं - । 
यां तो विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई यह्‌ 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई ह ।"' 
गोपियों ने ददोन-शास्त्र के जीव ओौर ब्रह्म विषयक प्रसंग कोनतो कभी 
ग पठा था जोर न सुना था, अतएव उनकी समज्ञ में उद्धव की बाते नहीं आतीं । 
वे तो घड्कते हृदय से अपने प्रियतम कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहो 
थीं ओर इसीलिए उन्हे उद्धव से इस प्रदन के उत्तर की अवेक्षा है- 
"ऊधो कहौ सधौ सौ सनेस पहिले तौ यहं 
प्यारे परदेस तें कवं घौं पग पारिहें 1 
। किन्तु उद्धव के मुख से ब्रह्म ज्ञान का उपदेदा सुन वे खीज्च उठती हैँ भौर 
सव्यंग्य उद्धव से पूत है 
4 कान्ह दूत कों ब्रह्म-दूत हभ पधारे अप 
॥1 ॥ भि धारे प्रन फेरन कौ मति ब्रजवारी की ।" । 
†# उद्धव के जीव ओर ब्रह्मके एकता के सिद्धान्त को गोपि्ां ए 
अस्वीकार कर देती ह, क्योकि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का अथं अपन ६ 
अस्तित्व को समाप्त करना है.। सागरमे एक बंदजल डालदेने या | 
देने से सागर की सागरता मे कोई धटा-बढी नहीं होती किन्तु जल की वँदका 
१ अस्तित्व समाप्त हो जाता है यह स्थिति गोपियों को अङ्घीकार नही-- 
| “जहे जनि  बिगरि न बारिधता बारिधि की 
| त है बृंद विवक्षत विचारी कौ।" 
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| 440 | 
गो पिया अपने अस्तित्व को बनाये रखना चाहती हैँ । यही द्ौत भाव, ( 
भक्ति का वादित तत्व है । गोपियाँ भी ब्रह्य बन जाने पर भीनारीही बनी 
रहना चाहती है - 
'न्रह्य हूं भए पे नारि एेसिये उनी जो रहँ 
तौ तो सहँ सीसर सबं बन जो तिहारे हैँ ।'' 
उद्धवने ब्रह्य को अलख, अरूप तथा निराकार कहकर योग-युक्तियों के 
सहारे अन्तः चक्षुजों से भृकुटी में उसके ददन करने का उपदेश दिया था। 
गोपियाँ इसे असम्भव बताती हैँ ओर कहती हैँ कि तुम्हारी बाते स्वयं विरोघ 
मूलक हैँ । एक ओर कहते हो कि ब्रह्य निगुण निराकार है, दूसरी ओर कहते 
हो कि उसका ध्यान करो जौर उसका रसपान करो । रूप-रसहीन का ध्यान 
ओर रसपान कैसे सम्भव? फिर नो ब्रह्म इतने विशाल संसारम भौ दूढने 
से नहीं मिल सकता, उसे भृकुटी मे नेत्र मूँदकर कंसे देखा जा सक्ता हे ? 
तुम्हारी बातों मे कोई निदिचत मतन होकर विरोध विद्यमान है। गोपियां 
इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करती है-- ५५ 
““रूप-रस-हीन जाहि निपट निरूपि चुके १". 
ताकौ रूप ध्याइवौ ओ रस च्िबौ कहौ। 
एते बडे विस्व माहि हैर हं न पयं जाहि ¢ ति. 
ताहि भृक्कटी मे नैन मदि लदिबौ कहौ ॥'" । ; 1... 
गोपिर्यां किसी रूप-रंगहीन की आराधना करना भी नहीं हती । ए 4) 
ही अनंग की आराधना कर उनको समस्त इच्छाए पूरी हो गई है {१ श 
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अंग-रहित की उपासना उनके लिए व्यथे है-- ` 


"राखो घरि अधौ उतं भूषत # अरूप ३ रू 


तासौ काज कठिन हमारे सरि 4 कह 

एक ही अनंग साधि साध सब परी अब 
ओर अंग-रहित अराधि करिह कहा ॥ 

यही नहीं गोपियों को निर्ण ¦ 1 य॒ अपने लिए अनूपयोगं भी प्रतीत 

होता है। हाथों के बिना नह 9 की भांति उनकी गायं नहीं दृह सकता, 

परो के विना उन्हे नाचक रिञ्चा नही सकता, मख के बना उनका माखन 


नहीं खा सकता, वेणु न शीं बज चं 
५ ॥ 


अ 4 ~~ ~~ 


सकता ओर गचन कं गोत नहा गवा सकता 


॥ ^ {२4 


, आंखों ओर कानों के विना वह्‌ ब्रजवासियों के कष्ट देख-सुन नहीं सकता | ्‌ 


| अतएव अत्यन्त भोलेपन सेवे उद्धवसे प्रन करती हैं कि- | 


। 


य 


“रावरो अन्रूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्य 
| ऊधो कहौ कोन धौं हमारे काम आइरहै। 


^१,०५- - 


उदव ने ब्रह्मप्राप्ति का उपाय योगाभ्यास बताया है 1 नियम, ब्रत, संयमं 

घ्यान, प्राणायाम आदि कौ महत्ता ब्रजाद्खनाओं के समक्न वणित की है । किन्तु 

गोपियां कहती हैँ कि तुम्हारी “छीन करौ तन कौ" यह बात हमारी समञ्च मे 
| नहीं जाती । जिन अंगों पर अत्यन्त चाव से चंदन आदि सुगंधित द्रव्यो का 
जालेपन किया है, उन पर भस्म लगाना कहां तक उचित है ? जिस केशराशि 
। को ङृष्ण ने अत्यन्त स्नेह से संवारा है उसे जटाओोंमे कैसे बदल देँ? जिस 
मुख को कृष्ण चांद ओौर कमल कहा करते ये उसे कौवे की चोंच के समानं 
कसे बनालें? ओर तो ओर प्राणायाम द्वारा ससि रोकना हे बिलकूल पसंद 
नहीं है क्योकि-- 

एक बार लेहं भरि मीच की कृपा सौं हम 
रोकि-रोकि सांस चिनु मीच मरिवबो कहा। 

तथा-- 


ओर हैँ उपाय केते सहज सुढंग अधौ 
सांस रोके कौ कहा जोग ही दुदेग है ।" 

| वियोगानल कौ ज्वाला के सामने गोपियों को ब्रह्म-ज्योति महत्वहीनं 
| प्रतीत होती हे ओर इसीलिए वे उद्धव से कहती है-- 
| “कहै रतनाकर बरोह विरहानल सैं 

र नह्य की हमारं जिय जोति जंचिहै नहीं \" 

[1 वियोग-ताप से दग्ध जिस हृदय को गोपियों ने अश्रू-जल तथा कृष्ण विषयकं 
|  चर्चाकी वायुसे कुछ शीतल किया है उसे फिर से ब्रह्म-ज्योति की उष्णतासे 
तप्त बनाना कौनसी बुद्धिमानी है । जिस हृदय मे उन्होने कृष्ण को बसाया 
है, उसमें ब्रह्म को बसाकर कृष्ण के साथ विहवासघात गोपियों को अभीष्ट 








गो गोपि ॥ रा रह वियोगी कोयोगीसे श्रेष्ठ वताती हैँ । उनका कहनाहै 
र तो केवल प्नुरि रंगः (४ है जबकि हमारे मन भौ प्रीति के रंग 
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रगे हए हँ । योगी केवल भस्म लगाते हैँ किन्तु हम विरहाग्ति में भस्मीभूतो 
गई है । योगी समाधि को अवस्थामें एक सांस में अनेक दिन विताते है, 
हमारा कृष्ण वियोग में एक-एक क्षण कई-करई जन्मों के समान दीघं हो उठा 
है । योगी संसार के देङ्वयं से उदासीन होकर मुक्ति कौ कामनाकरते हँ किन्तु ` 
हमने मूक्ति ओर भुक्ति दोनों को उपेक्षणीय मानाहै। अतएव हे उद्धव तुम 
अपने मन मे विचार करक देखो तो पता चलेगा कि “जोगी सौं वियोग-भोग- 
भोगो कहा कम है ।'' 
गोपिया योग के जटिल विधानोंको भी स्वीकार करने को तयार रहै 
सहि तिहारे कहै सांसति सब प बस 
एती कहि देह कं कन्हैया मिलि जाइगौ । 
गोपियों का कहना है कि हम अपने प्राण-पट पर कृष्ण का चित्र॒ बनाकर 
अपने साथनले जायेगी ओौर ब्रह्य के रूपसे उसे मिलायेगी । यह्‌ ब्रह्म का स्वरूप 
उससे मिल गया तो अत्यन्त उत्साह से ब्रह्म मे लीन हो जायेगी अन्यथा यहीं 
वापिस लौट आवेगी -- - + 
“जह प्रान-पट ले सरूप मनमोहन को क. 
ताते ब्रह्म रावरे अनुप कौं मिलंहँ हम । , 
जोपे मिल्यो तौ तौ धाइ चाय सों मिलगी पर | 
जोन मिल्यौ तौ पुनि इहां हीलौटिरेहैहम। 


4 ५ |, 


रत्नाकरजी की गोपियां निर्गृण ब्रह्म का खण्डन कर नाना उक्तियों से. 
सगुण ब्रह्म का मण्डन करती हैँ । इन उक्तियो मे नंददास कौ गोपियों की भति | 
शुद्ध दारनिकता नहीं है अपितु भाव ओर विचार का मणि-काचन संयोग | 
विरह-विदग्व नारी हृदय मं अनुस्मरूत होने वाली भावनाएं अपनी मामि कता म | 
बेजोड हँ ओर साथ ही उनमें विचार पक्ष भी विद्यमान है । उद्धव ने संसार 
को स्वप्नवत्‌ बतलाया है । इस सिद्धान्त को लेकर उद्धव कीसी डते 
गोपियां कहती है लि~ 1.10 
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। तातं तुम अधां हम सोव  लखात हो 
कहै रतनाकर | ८4 को बात सोवत की 
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\ 04541 । 


र, \\ 

: 1 सोवत मे जागत लखत अपने कों निमि 

,1॥ त्यों ही तुम आप ही सूज्ञानी समुज्ञा्त हो। 

॥ जोग-जोग कबहु न जानं कहा जोहि जकौ 

ब्रह्य ब्रह्य कबहुँ बहकि बर रात हौ 1" 

गोपिर्यां कृष्ण के प्रेम में आकण्ठं मग्न हैँ । उद्धव के ब्रह्म विषयक उपदेश 
को सुनकर खीञ्ञ उठती है- 

| श्चेरीरहैँन अधो! काऊ ब्रह्यके बवाकी हम 

| सूधे कहि देत एक कान्ह की कमेरी हैं ।" 


| छृष्ण के विरह दुःख मे भी गोपियों को वह सुख मिलता है जिसके सम्मुख 
। ब्रह्मानन्द भी उन्हं तुच्छ, प्रतीत होता दै । कृष्ण की एक कृपाणं मुस्कान उन्हे 
जिस अनिवेचनीय आनन्द की अनूभूति कराती हँ उसके समक्ष ब्रह्मानन्द का 
कोई महत्त्व ही नहीं है-- 
सरग न चाहं अपवबरग न चाहै सुनो 
युक्ति-णुक्ति दोऊ सौं विरक्ति उर आने हम । 
# कहै रतनाकर तिहरे जोग-रोग मांहि 
तन मन ससनि को सांसति प्रमानं हम ॥ 
एक ब्रज-चंद कृपा-मंद मुस्कानि ही में 
लोक परलोक करौ अनन्द जिय जानं हम। 
 जाकेया वियोग-दुख में ह सुख दसौ कषु 
जाहि पाइ ब्रह्म-सुख ह मे दुःख माने हम ॥ 
_ शोपियां अपने प्रेम की अचलता का उल्लेख करते हुए उद्धव से कहती है 
कि-- क | 
| “यहं वह्‌ सिधु नर्पहि सोखि जो अगस्त्य लिथो 
। । $ अधौ यह गोपिन के प्रेम कौ प्रवाह है।" 
गोपियों का यह अटल विङ्वासहै कि हम कृष्ण की हँ मौर कृष्ण हमारे 
प प्रियतम ट । वे उद्धवसे कहती हैँ कि तुम ज्ञान ओौर योग का जो बखान कर 
रहै हो ; तुरन्त शरूल जाते, यदि कृष्ण को गोपियों कौ आंखों से--अनुराग 















0 + 
> ५ पि १ (५ ५ मि # १ । 5१ 


ते कान मारो अंखियानि त \ 
10 तार सिथाति त। ॥ 





॥# ५.५ | | 
( 


गोपियाँ उद्धव पर भी विशवास नहीं करतीं । दूध का जला मठा फक] 
पक कर पीताटै। अक्र मथुरा के आकर कृष्ण को अपने साथनले गए, ओर ५ ५ 
अब उद्धव आए हैं । इन मथुरावासियों का वे विवास करे भीतो कसे-- \ 
"ले गरो अक्रर क्र.र तब सुख मुर कान्ह 
आये तुम आज प्रान व्याज उगहन को ॥" 
उद्धवके योगसंदेश के मूलमे वे कुब्जा को मानती हैँ भौर इसीलिए 
आहत हृदय से कहती हँ -- 
"रसिक सिरोमनि कौ नाम बदनाम करों 
मेरी जान ऊधौ ] क्रर कूबरी पठयेहो।' 
ष्ण, कुन्जा, उद्व सभी पर व्यंग्य करते हुए गौपियाँ कहती हं कि-- | 
वेतो भए जोगी पाइ दुबरी कौ जोग 
आप कह उनके गुरु है कधौ चेला हँ । ` 


इस प्रकार उद्धव-णतक में गोपियां अपनी मामिक उक्तियों द्वारा निगण 
का खण्डन ओर सगुण का मण्डन करती हैँ । डा° रसालने लिखा है “उद्धव 
\ का ज्ञान वस्तुतः गोपियों कौ अथाह भक्ति मे एेसा लृप्त हो जाता है कि उद्धव 
वस मंत्र-मुग्धसे ही खड़े रह जाते ह । इस भकार ज्ञान ओर योग के ऊपर 
भक्ति ओर प्रेम की विजय होती है" 
| उद्धव-शतक के दार्शनिक विचारों का एक सम्यक्‌ अनुशीलन करने से 
प्रकट होता है कि रत्नाकरजी को दशेन-शास्तर का अत्यंत गंभीर ओर सुलज्ञा 
हुआ ज्ञान था । इस चिर-परिचित विषयज्ञान पर प्रम की विजय को उन्हे 
परम्परा पालन के लिए अपनाना पडा था, उद्धव-शतक को रचना का लक्ष्य 
दाद निक खण्डन-मण्डन नहीं था । फिर भी विषय को उन्होने अत्यन्त सफलता 
पूवक प्रस्तुत किया । भावों जौर विचारो के मणि-कांचन-संयोग ने उद्धव- 
| शतक के दादनिकं पश्च को अत्यन्त भव्य बना दिया हं । कान्य की गरिमा भी 
। कहीं नष्ट नहीं हुई है । 

उद्धव-शतक में ज्ञान ओर योग पर प्रेम कौ विजय कविने इसीलिए 
रदित की ह क्योकि बुद्धि की अपेक्षा हृदय का महत्व अधिक है । ज्ञान में 
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} बुद्धि की प्रवानता होती है ओर भक्तिमे हदय की । ज्ञान मागं केवल वुद्धि को 
+ / लेकर चलता है जवकि भक्ति मे हदय ओर बुद्धि का सामजञ्जस्य रहता है | 
| || यही कारण है कि भागवत आदि भक्ति-प्रधान ग्रन्थों में ज्ञानी उद्धव प्रेममयी 
7 गोपिकाओं के समक्त पराजित प्रदर्शित कयि गए हैँ । ्रमरगीत परम्पराके. 

सभी कवियों ने ज्ञान पर प्रेम को विजय दिखाई है किन्तु रत्नाकरजी ने जिनं 
मोलिक दाशेनिक विचारों को प्रस्तुत किया है वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं 
कियाद । 


उपयुक्तं विवेचन के आवार पर हम इस निष्कषं पर पटहंचते हैँ कि उद्धव. 
रातकं में अत्यन्त मामिक तथा भावपूर्णं काव्यमय पद्धति द्वारा निर्गण का खण्डनं 
तथा सगुण का मण्डन कियागया है । गोपियों के तकं व्यंग्य ओर उपहासं 
| आदि उद्धव की ज्ञान-गरिमाको चूर-चूर करदेते हैँ भौरवेभी रजाङ्खनाओं 
|| कौ भातिप्रेमकेरंगमे रंग जते हैँ । उद्धव-शतक में दन शास्त्र के सिद्धान्त 
# लोकिकं व्यवहार के क्षेत्र में वहींतक प्रयुक्त किए गए हँ जहाँ तक उनमें उपयो- 
गिता ओर उपयुक्तताके व्यापक तत्व का सच्धिवेश है। यदि सिद्धान्तो मे 
¢ उपयोगिता का गुण नहीं तो सामान्य प्राणियों के लिए वे मूल्यहीन सिद्ध होगे । 
उद्धव-शतक मे कवि ने इस बात कापुरा ध्यान रखा दहै । उद्धव-शतक के 
दानिक विवेचन के संव॑व मे डा० स्तेहलता श्रीवास्तव के शब्दों मे हम अन्त 
मं कह सकते हैँ करि “यद्यपि विषय परम्परागत है किन्तु कवि ने अनेकं मौलिकं 
उदुभावनाओं द्वारा इसे नवीन तथा चमत्कारपूणं बना दिया है। गोपियों घ 
तकं बुद्धिवभव ओर भावुकता दोनों को लेकर ही चले हैँ अतः रत्नाकर का 
॥ दारांनिक विवेचन शुष्क होने से बच गया है ।''१ 
वि, ५ १ 


।  श्रहन १४--“उद्वशतक मे मामिक भावाभिन्यवित के लिए अनुभावोंका 
) बहुत अधिक आश्य लिया गया है । कहीं-कहीं तो भनेक अनुभावो के 

| र सु -% ४०, । 1) 

/ सुगु फन में अत्यन्त प्रवीणता दिखाई गई है 1" उपयुक्त उद्धरण देते हुए इष 


| कथन की प्रामाणिकता पर विचार कीजिये । 
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अथवा 

प्रशन १५-- "रत्नाकर क्ते काव्य मे भाव-चिच्रों को रमणीय बनाने के लिए 
अनुभावो का प्रयोग कुशलता से किया गथा है ।'“ इस कथन को यथाथेता पर 
सप्रमाण विचार व्यक्त कोजिये। 


उत्तर--अनु-]-भाव=अनुभाव का शाब्दिक अथं है भावों के पड्चात्‌ 
व्यक्त होने वाली चेष्टा । आश्रय को चेष्टाओं को अनुभाव कहते हँ । अनुभाव 
अनन्त है किन्तु उसके दो प्रमुख मेद दै सात्विक एवं कायिक । अन्तःकरण 
की बाह्य चेष्टाओं को सात्विक तथा शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को कायिक अनु- 
भाव कहते हैँ । एक-एक भाव के बहुत से अनुभाव हो सकते हँ किन्तु सुक्तक 
काव्य मे उन्हीं अनृभावों का चयन क्रिया जाता जो भाव की अभि्व्यंजना 
मे पूर्णतः समथं होते हैँ । निश्चय ही सफल कवि रस-व्यंजना का पूणं वैभव 
अन्‌भावोंके द्वारा ही व्यक्त करता है। रत्नाकरजी एकं रस-सिद्ध कवि थे। 
स्वाभाविकता, मार्मिकता, प्रभविष्णुता ओर संवेदनीयता की हृष्टि से उद्धव 
शतक भाव-व्यंजना का एक अक्षयकोष है । रत्नाकरजी ने भावों को मामिक 
अभिव्यक्ति के लिए तथा भाव-चित्रों को रमणीय बनाने के लिए अनुभावो ॥. + # 
प्रयोग कुणलतासे कियाहै) {4} #17 (1 
यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हृदय भावाकूल हो जाता है उस 
समय वाणी भी भाव-प्रकारान मे असमर्थं हो जाती है, अनुभाव ही तब भाव. 
प्रकादान का कार्यं संपादित करते हैँ । रत्नाकरजी ने उद्धवशतक मे हृदय क # 
शोक, पीड़ा, व्याकुलता आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अनुभावो का 
आश्रय ग्रहण क्रिया है । इस काव्य का आरम्भ अत्यन्त प्रभावशाली नाटकं ९ 
 दंगसे हुआ है । मथुरा में कृष्ण राजनीतिक समस्याओं मे इस प्रकार व्यस्त 
हो जाते हैँ कि उन्हें ब्रज कै स्मरण का भी अवकाश नहीं मिलता। एकं दिन 
यमुना में स्नान करते समय मुरञ्ञाये कमल पुष्प को देख : मलमुखी मुखं रावा गि | 
विरह-विधुरा श्रीहत अवस्था उन्हे स्मरण हौ आती है ओौरवे ज लन्त व्याक 
हो उठते हैँ । कृष्ण की इस समेव्यथा को उद्धव जानना चाहते हँ किन्तु जानें 
तो कंसे ? ओर कृष्ण भी अपनी व्यथा को उद्धव 104. को समञ्ञाये भी कंसे ! 
कृष्ण का हूदय क्या कहं, कंसे कँ, कहाँ \ शुरू कसे करे, आदि व 
द्विविधामेंपड़ाधाकि भा नाओं ने पनी अभिव्यक्ति का मागें स्वत 
खोज निया, ` "1 3 
7, "4 १८.19 । | न 
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“तौ लौं अधिकाई तं उमगि कंठ आई भिचि 
नीर हुं बहन लागी वात अंखियानि तं 1" 
इस भाव विगलित दशा मे आसू गौर हिचकियां कृष्ण की - 
का प्रकाशन कर देती हँ 
“गहबरि आयौ गरौ भभरि अचानक त्यों 
परेम परयौ चपल चुचाइ पुतरीनि सौं । 
नकु कही बेननि अनेक कहीं नेननि सौं 
रही सही सोऊ कहि दीनि हिचकोनि सौं ॥ 
इन पंक्तियों मे भनुभावों की सफल योजना हुई है। जो मर्मव्यथां 
शाब्दिक अभिव्यक्ति से परे थी, उसकी कवि ने अनुभावो द्वारा अत्यन्त सफलं 
अभिव्यक्ति को हं । कृष्ण के हृदय का मंथन ओौर वेदना नयनो ओौर हिचक्रियों 
से सहस्र धाराओं मे विगलित हो बह निकली है । 


न्रज-विलास का ध्यान रूपी काटा कृष्ण के अन्तःकरण से 
सकता रहता हे । ब्रज मे जीवन-यापन करते समय उन्हँ जो स्नेह गौर्‌ 
मत्तव मिला था उसकी समानता मथुरा का राजसी देश्वयं भी नहीं कर्‌ 
पाता । सचमुच हदय कौ सुख-शान्ति केवल वभव पर ही निर्भर नहीं रहक्तौ 
है । कृष्ण को भी माता यशोदा का माखन-मलाई, गोपिकाओं द्वारा निसित्त 
मोर मुकुट ब्रजवासियों द्वारा प्यार से गोपाल" कहकर पुकारना भूलता नहीं 
उसी भनिवचनौीय सख की स्मृति आज उन्हं व्यथित ओर व्याकुल बना 4 
है । परन्तु ज्ञानी उद्धव इसे समन्ञ सकने में असमथं हैँ ओर इसे कृष्ण शो, 
 मोहाकुलता समञ्च ज्ञान कौ बातं करते हँ । कृष्ण उन्हं प्रेम के महत्त से अ 
कराने के लिए ब्रज भेजते हैँ । कष्ण का कहना है कि तुम एक बार 
` जाकर गोपियों को भी ज्ञानोपदेश दे दो फिर तुम्हारा उपदेश सिर आंखों पर 
"< 0 111 की ब्रन-प्रयाण बेला पर कृष्ण के हृदय मे भावों 
का पारावार लहरा उठता है, व्यथा-कथा हृदयम न समाकर बाहर आन 
१. उठती है । प्र वे ब्रजवासियों को संदेश नहीं कह पाते, कड 
के अवर हो जाने गाने पर प नयनों से अ्सुजों की धारा प्रवाहित हो उठ्तीहै। 
अनुभाव के आंसू कृष्ण के अन्तः स्थित भावों का उद्घाटन कर्‌ 
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"गह्वर कठ हुं न कदन सन्देश पायो 
नन-मग तौ लो आनि बेन अगवानी हं । 

प्राकृत प्रभाव सौ पलट मनमानी पाइ 
पानी आज सकल संवारयौ काज बानी हं ॥1"" 


कृष्ण की इस समय जो अवस्था है उसे भुक्तभोगी ही समञ्ञ सकते हैँ । 
उद्धव ब्रज जा रहे हँ यह देख कृष्ण के हृदय मे भी लाख-लाख अभिलाषाए 
मचल उठी हैँ किन्तु वे विवश हैँ । उनकी विवशता सात्विक अनुभावोंके रूप 
मे प्रकट होने लगती है- 


“उद्धव कँ चलत गुपाल उर माहि चल 
आतुरी मची सो पर कहि न कबीनि सोँ। 
कहै रतनाकर हयौ हँ चलिवे कौ संग 
लाख अभिलाष ले उमहि बलिकलीनि सो ॥ 
आनि हिचकी हभ गरे बीच सकस्थोई पर 
स्वेद रस्यौई परे रोम-भंक्षरीनि सो। 
आनन-दुवार तें उसांस हवं बद्योई पर 
आंस हभ कठ्योई परं नेन विरकोनि सों) 
| इस चित्र में पुरुष का नियन्त्रित उच्छवास अपने आप में सजीव ओर 
। जीवित हो उठाहै। कृष्ण के हृदय की उत्कण्ठा ओर आकुलता अनुभावो के 
। माध्यम से सप्राण बन गई है। 








इसी अवसर का अनुभावो का एक अन्य मार्मिक ओर गत्यात्मक चित्र 
देखिए । प्रेमावेग में कृष्ण की हालत घडी कै पैण्डूलम जेंसीहो रहीदहै।वे 
गोपियों के लिए सन्देश भेजना चाहते है अतः दौड-दौड कर उद्धव के चलते 
हुए रथ के पास कुच कहने के लिए जाते है किन्तु मन में ही उलज्ञकर रह 
जाते हँ । बातों की ज्लोक मे उद्धवके साथलगेही चले जा रहै हैँ किन्तु बात 
कुच नहीं कह पा रहे । इन बातों कीञ्ञोकमे साथ लगे जाने ने कृष्ण के 
हदय की अकट्‌-कथा जिस उत्तमता से कही है वह्‌ किसी अन्य रीति से व्यक्त 
होनी सम्भव न थी- 
सौरे तपे विविध संदेसनि कौ बातति की +. 
घातनि की क्षौक मे लगेई चले जात है।” 
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उद्धव चले जाते हँ ओर प्रेम-विह्लल गोपिकाओं के वीच ब्रज-भूमिमे 
प्टुचते है । उद्धव का आगमन सुन गोपियाँ प्रिय-संदेश श्रवण की तीत्रतम 
अभिलाषा से अनुप्राणित होकर उन्हं चारों ओरसे घेरलेती है किन्तु उद्धव 
कौ ओर दृष्टिपात करते ही अज्ञात आशंका से सिहर उठती है । उद्धव की मुख- 
मद्रा से उन्हं संदेश की प्रतिकूलता का अनुमान हो जाता है किन्तु फिरमभीवे 
श्वास, अश्रु जोर ओत्युक्य को रोक उद्धव के मुख-मण्डल पर अंकित रेखाओं 
मे अपनी भाग्य-लिपि पढ़ने का प्रयास करती ह । जिस प्रकार परीक्षाफल 
सुनने के लिए आया हुआ विद्यार्थी पहले अध्यापक की मुख-मृद्रा को देख अपना 


अचुमान लगाता हं भौर फिर बड़ी व्याकुलता से परिणाम सुनने के लिए सतकं \ 


हो उठ्ताहै, वही दशा गोपियों की है । आशा-निराणाकेभरुलेमेंवे भुल रही 
ह ओर उनका रोम-रोम संदेरा सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है । उनकी 
रस विह्वलता को कवि ने अनुभावो के माध्यम से व्यक्त किया ह । उत्सुकता 
को इस चरमावस्था में वे अपनी सासि तक रोके हए ह-- 
आस रोकि सांस रोकि पुन हलास रोकि 
मूरित निरास कौ सी आस-भरी ञ्चे रही ।" 


लकिन उद्धव के हाथ मे पत्र देखकर वे अपनी उत्सुकता अधिक न रोक ` 


सकं ओर पछ दही तो वैठती है-- 
उ्ञकि-उक्षकि पद-कजनि के पंजनि पै 
पखि-पेखि पाती छाती खोहनि छव लगीं । 
हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यौ है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा, कहन सवे लगीं 11" 
इन पक्तियों मे कायिक अनुभावं का सुन्दर चित्रण है । कवि ने नाटकीय 
परिस्थिति उत्पन्न करके गोपि की उत्सुकता, आतुरता ओर प्रेमाधिक्य का 
अत्यन्त भव्य चित्र उपस्थित किया है । 
गोपियों कै हृदय के अन्तंदन्र का रत्नाकरजी ने सजीव चित्राकन किया 
हे । उनके हृदय मे विभिन्न भावों का ज्वार-भाटा उठ रहा है। पहले तो वे 
कृष्ण का संदेश जानने को आतुर हो उठती रहै, फिर उद्धव की मुख-मुद्रा को 
देख विह्वल हो जाती है, उनकी आशा निराशा मे परिणत हो जातीहै, 
प्रतिकूल सदेश की आशंका से वे काप उठती रहै ओर उनके मुख से कराह 
निकल कर रह जाती है- 
7 ५.५ १४बबह्‌ ' > 
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“साहस कं कद्युक उमाहि पुचिबे कौ ठाहि 
चाहि उत गोपिका कराहि रहि जात हे ।” 
गोपियों की यह्‌ कराह उद्धव को द्रवित कर देती है ओर उनका सम्पूणं 
ज्ञानाभिमान ओर वाक्चातुयं तिरोहित हो जाता है। उस समय उद्धव की 
जो दशा होती टदै उसे कवि ने अनेक अनुभावो के सुष्टु सुगम्फन केद्वारा 
स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है- 
दीन दसा देवि ब्रज बालनि को ऊधव, कों 
गरि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठने से। 
कहै रतनाकर न आए मूख बन नन 
नीर भेरि त्याए भए सकुचि सिहाने से॥ 
सुखे से सरमे से सकवके से सके थके से 
मूले से भ्रमे से भभरे भङ्कवाने से। 
हौले से हले से हृल हले से हये में हाय 
हारे से हरे से रहै हैरत हराने से॥ 
किन्तु उद्धव की यह क्िकतंव्यविमूढ दशा चिरकाल तकं नहीं ् ॥ 
शीघ्र ही संयत होकर वे गोपियों को ज्ञान ओौर योग का उपदेश देते है । कहं 
*“ तो गोपियां प्रम-संदेश सुनने की आशा लगाए थीं ओर कहां मिला योग- 
साधना का नीरस उपदेश 1 सुनते ही उनका हृदय शत-शत खण्डो मे विदीणं 
हो उस्ताहै। इन वियोगिनी ब्रजाङ्खनाओं का सामूहिक चित्र रत्नाकरजौ ने 
अनुभावो एवं सात्विकं के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस चित्रे को प्रत्येक रेखा 
सजीव है, गोपियों की ममेव्यथा सवाक्‌ हो उठी है । मामिकता मे तो यह चित्र 
„ अपूव है। अनुभाव योजना के द्वारा कवि ने उनके क्रोध, निराशा, व्याकुलता, 
। शोक, जडता आदि मनोभावों को व्यंजित किया है ओर स्वभाव की भिन्नता 
भी निरूपित कौ है- ^ 44 
"“सुनि-सुनि ऊधव की अकहु कहानी कान # 199 , +^ 
कोऊ यहरानी कोऊ थानहि धिरानी है। + „ 
कहै रतनाकर रिसानी, वररानौ (५ कोक 1 "४, 
कोऊ बिलखानी बकल (४ ) न य गनां ह ॥ गः 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ क्रि ठगथा नी रहीं ॥ 
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कोऊ स्याम-स्याम के बहुकि विललानी कोऊ 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानो हि ॥" 
गोपियों के प्रेम की अनन्यता एकनिष्ठता ओर तन्मयता के समक्ष उद्धव 
का ज्ञान ओर योग पराभूत हो जातारहै। वे ज्ञानी से प्रेमी बन जाते है ओर 
प्रेम के मद से उन्मत्त होकर मथुरा लौदते रहँ । उद्धव जव कृष्ण के समीप 
परटुचते हे तो कृष्ण का हृदय ब्रज के समाचार जानने के लिए आतुर हो उठता 
है । गोपियोने जो संदेश दिया था, वह मामिकता मे अपनी समानता नहीं 
रखता । वाणी से कृचं न कहने ओौर चेष्टाओं द्वारा ही ब्रज की स्थिति बताने 
का गोपियो ने उद्धव से अनुरोध किया था-- 
“आसर मिले ओं सरताज क्ट पचि तो 
कियो कद्र न दसा देवि सो दिखाइयौ । 
आह कं कराहि नैन नीर अवगाहि कषु 
कहिविं कौ चाहि हिचकी लं रहि जाइयौ ॥ 
कृष्ण कै समीप पर्हुच उनसे मिलते समय उद्धव भाव-विभोर हैँ ओर एेसी 
ही अवस्था कृष्ण की भी है । उनके हृदय में उठने वाले भावों को कवि ने 
अनुभावो के माध्यम से मूतिमान किया है-- 
“आए दौरि पौरि लौं अवाईइ सुनि उघव की 
ओर ही बिलोकि दसा हग भरि लेत हे । 
कहै रतनाकर बिलोकि विलखात दिन 
वे कर कपत करेजं धरि लेत हें ॥ 
जवति कटुक पुच्धिबे ओ कहिवे की मन 
परत न साहस पे वोऊ दरि लेत है, 
जानन उदास सासि भरि उकसौहँ करि 
सोहं करि नेननि निच करि लेत है ॥ 
कृष्ण उद्धव से गोपियों के समाचार पूछते है किन्तु उद्धव भावावेशण की 
तीत्रतम अवस्था मे कुंभी सुनाने में असमथ हैँ) गोपियों ने आह भरकर 
कराह कर, ननोंमे नीर भरकर ओर कहने की इच्छा होने पर भी हिचकियों 
के कारण कृच न बोलने की बात कहकर अपना संदेश सुनाने की प्राथेना की 
थी । मधुरा आकर उद्धव इसी प्रकार संदेश देते है, चेष्टाओं द्वारा ही संदेश 
देते है, वाणी द्वारा कहने मे असमर्थं रहते ह - 
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“सुनि को धार ओ उभार कौ उसांसनिके 
तार हिचकोनि कै तनक टरि लेन देहु। 
कहै रतनाकर फुरन देहु बात रच 
भावनि के विषम प्रपच सरि लेन देहु ॥ 
आतुर दहं ओर हन कातर बनावौ नाय 
सुक निवारि पीर धीर धरि लेन देहु । 
कहत अबे हँ कहि आवत जहाँ लौं सब 
नकु धिर कटृत करजो करि तेन देहु ॥" 
„+ इसप्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्धवश्लतक मे एक से एकौ बदढकर 
| ` अनुभाव-~चिच्र विद्यमान हँ जो मा्मिकता में बेजोड़ हैँ । हृदय-उदधि की एक- 
एक उपि अनभाव-चिच्र से मत्तं हो उटी है। कभी पलकावली तो कभी अश्रु 
प्रवाह, कभी उच्छवास तो कभी प्रस्वेद, वेवण्य, कप, दोथिल्य आदि नाना 
अनुभावो से रत्नाकरजी ने भावों का सजीव मूतिकरण किया है । ये अनुभाव 
भाव-चित्रों को भौर अधिक रमणीय बनानेमें सफल हुए हैं । इनके द्वारा 
भावों की भौर अधिक मार्मिक अभि्व्यंजना हुई है । वाणी जहां भाव-प्रकाशन 
मरं असमथं है, वहां, अनुभाव भाव-प्रकाशन करते है । काव्य कौ स्वाभाविकता 
४“ अर मम॑स्पश्शिता मे इस अनुभाव योजना ने चार चांद लगा दिए हैँ । निश्चय 
ही इन अन्‌भावों के द्वारा उद्धव-शतक चित्रोपम सत्काव्य बन गयादहै। 
भाव-चित्रों को ओर अधिक व्यंजक, रमणीय तथा भनुभ्रति-प्रवण बनाने 
के लिए प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ने अनुभाव विधान का प्रश्रय ग्रहृण 
किया है । रीतिकालीन कवि देव नै अपनी श्युङ्गारिक अनुभुतियों को अनुभावो 
, के माध्यमसे मधुर चिव्रौंकेसूपमें रूपायित क्रिया है । उदाहरण के लिए 
निम्न पंक्ति देखिए-- . | 
“ने ननि हंसाइ नेक नीबी उकसाईइ, हसि, 
ससि मुख सक्च सरोवर ते निक्सी॥". 
यहाँ पर नवो मे हसना, नीवी उकसाना गौर संकोच से सुकना अनुभाव 
वणित है । यद्यपि ये सभी अपने आप में सटीक है तथापि रत्नाकर के सम 
न तो गतिशील योजना है भौर न सम्पूणं चित्र ही। एक जन्य चित्र देखिए 
रात्रि में रंगभवन का चित्र है । मिलन के लिए आतुर नायक नायिका को पान | 
देता है पर वह हंसकर ५ मरोड लेती है । इस पर ललचाकर नायक बहि 
| .; (षन 
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पकड लेता है तो नायिका स्पष्टहीमुहसे मनाकरदेतीटै किं सखियाँ हमसे 
अवस्थामे बडी हँ-इस प्रकार दिठाई्‌ करना ठीक नहीं है । बेचारा नायक 
अव ललचाई आंखों से देख ही सकता है । परन्तु नायिका उपे थोडा भौर तंग 
करना चाहती है । कवि इस अन्तिम मधुर चेष्टा का एक हल्की रेखा से चित्र 
खींच देता है । नायक का धीरे-धीरे नायिका की ओर ष्टि उठाना भौर 
नायिका का उसी अनुक्रम से अपनी हृष्टि को सखियों की ओर फेरते जाना- 
“पान दियो हंसि प्यार सों प्यारी बहु लवि त्यों हंसि भौ मरोरी। 
बाहु गही ललचाई ललापुख, नाहीं कही मुसकाई किसोरी । 
तोरोन लाज जेठानी सखी जन, देव दिठाई करे नाहि थोरी । 
लाल जनिते चितवे तिय पे, तिय स्यो त्यों चितौति सखीन की ओरी ।" 
देव अपनी अनुभाव योजना मेँ प्रायः अलक्कारोंके मोह मे पडगएरहैः 
अतः देव को अनुभाव-योजना प्रायः अस्वाभाविक हो गई है तथा श्युद्खारिकता 
इनके चिवो का मूल स्वर है । यही नहीं, देव के चित्र में अनुभाव प्रायः अन्तिम 
चरणमेंहोता हैजोकि चित्रको गहराई अवश्य देता है किन्तु सम्पूणैता 


नहीं । देव की अनुभाव योजना एेन्दरियता, रूढ उपमान, यमक ओर अनुप्रास 


आदि अलंकारो के भारसे बोक्लिल तथा चमत्कार-प्रधान है । ठीक इसके 
विपरीत रत्नाकर का अनुभाव-विधान इन दोषों से मुक्त सहज, स्वाभाविकं 
ओर सामूहिक चित्र प्रस्तुत करने वाला ह । 
रोतिकालीन कवि घनानन्द ने हावों का चित्रण ही अधिक कियाद । 
न को माति ही घनानन्द खूप की मार से घायल हँ । जहाँ विहारी कहते 
कहा लडते हग करे, परे लाल बेहाल । 
कहं मुरलौ, कहं पौतपट, कहं भुक्कुट बनमाल ॥\" 
या 
“क्रियो जु चिबुक उठाइ के, कंपित कर करतार । 
ट्टी पै ददी फिर, दढ तिलक लिलार ॥॥ 


वहाँ घनानन्द का कथन है कि-- 


“खूप के भारति होति है सोंही लजौहिये दीठि सुजान यों मूलौ । 
लागियं जात न लागी कहँ निसि; पागी वहीं पलकौ मति भली । 
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१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, प° 
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“ध्वेव्यि जु हिय पेठत आजु कहा उपमा कहिये सम तूली । 
आए हो भोर भए घनञआनन्द आखिन मांज्न तो संज्ञ सौ फलो ॥"“ 
इस पद मे लज्जा, पलकों का स्थिर होना, आंखों का रक्तिम होना आदि 
अनुभावो के द्वारा नाधिका की मनोदशा को भ्यंजित किया गया है। 
घनानन्द के अनुभाव-चित्र प्रायः रूप वणेन या संभोग ओर विलास के 
 है। वे संयोग चे्टाओं, भंगिमाओं का सुन्दर चित्रण करते हैँ। संचारी भाव, 
अनुभाव भौर विभावों का पणे योय होने सेवे श्ङ्खार रस के सम्पूर्णं उपादान 
एक ही पद में रख देते है 
““युख स्वेद कनौ मुख चन्द बनी ॥ 
बिथुरी अलकावलि भांति भली । | 
मद जोवनं रूप छक्ती अमंखियां 
अवलोकनि आरस रगरली। 
घन आनन्द ओपति ऊचे उरोजनि 
चोज मनोज के ओजं दली । 
गति ढीली लजीली रसीलो लसीली' ` 
सुजान मनोरथ बेलि फलो ॥' | 
घनानन्द ने राधाकृष्ण की समस्त श्ृङ्गारिक चेष्टाओं काव गन क्या [ 
है फलतः हावा एव अनुभावो की उनकौ योजना फड़कती हुई है । उनकी 
पनी दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यापार द्ूटा नहीं है । एसे ही एकं सवेया 
प्ररंसा करते हृए शुक्ल जी अपने इतिहास मे उद्धृत करते है कि-- ¦ 
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“तिति यौत खरी उर माक्ष अरी। | 


छवि रंग भरी मुरि चाहनकोी।". # 79 


। 11:11 

“दस अन्तिम सवैये कै प्रथम तीन चरणों मे कवि ने बहुत न कोशल 

दिलाया है । भुरि चाहनि" मौर तकि मं मोर नि'से यह 0 किया गयाहैकि 

एक वार नायक ने नाधिका कौ ओर बुड़कर देखा, { र देखकर मुड़ गए ओर 

अपना रास्ता पकड़ा । देखकर जब वे मुडे तब 
इस प्रकार ठल पड़ा जसे पानी नालौ मे ढल जाः 


नायिका के मन में इबने के 59 य # 
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रसखान ने कायिक एवं मानसिक अनुभावो का सूक्ष्म चित्रण किया है, 


उनको योजना बहुत ही स्पष्ट एवं सजीव है। कायिक अनुभाव का चित्र 
नायिका की चंचलता में द्रश्व्य है- 


“नन नचाईइ चितं मुसकाइ सुओट हल जाइ अंगा दिखायो ॥" 
सौन्दय के इस चित्र मे कायिक अनुभावों की सजीवता द्रष्टव्य है किन्तु 
नवीनता नहीं है । 
कृष्ण भक्तं कवियों मे नागरीदास क काव्य मे भी अनुभाव-योजना मिलती 
हे । एक चित्र द्व्य है जो कि सजीवता में बेजोड है- 


“जोरत नन, मरोरत भह, चोरत चित्त निचोरत धोती ॥" 


रत्नाकर कै साथ ही अन्य कवियों के अनुभाव-विधान का एक सम्यक 
अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कषं पर पहुचे हँ कि रलनाकरजी की 
अनुभाव-योजना अपूवं है । भक्ति एवं रीतिक्राल के कवियों के अनुभाव-विधान 
का अपूव समन्वय इनके काव्यम है। किन्तु रत्नाकर के चित्र भक्त-कवियो 
के मधिकं निकट हैँ । अनुभावो की योजना स्पष्ट तो है ही, साथ ही रस 
सयुक्त भी है । रत्नाकर की दृष्टि शारीरिक क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं 
रहं गड है, वह मानस प्रतिक्रिया को भी मूतं रूप प्रदान करती है । कभी-कभी 
वातावरण भी व्यंजित हो उस्ता है । रीतिकाल ॐ अधिकांश कवियों ने अनु- 
भाव-विवान को ही काव्य की सफलता मानकर उसके उत्कर्षं का प्रयास किया 
था । रसिकता रोत्ियुग के काव्य की आत्मा थी ओर उस रसिकता की अभि- 
व्यक्ति के लिए हाव जौर अनुभाव सर्वाधिक सफल साधन ये । अतः रीतिकाल 
का कान्य जनुभाव-योजना से मधिक निखर कर आया है । इस काल के कवियों 
मे मतिराम, बिहारी, देव, पदुमाकर, रसखान, घनानन्द, भिखारीदास आदि 
जिस कवि पर हम हृष्टिपात करे, प्रत्येक के काव्य से अनुभावो की योजना 
हष्टिगत होती है । रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि विहारी अनुभाव-व्यंजना कै 
घनी दह, उनकी सतसई सात्विक ओौर कायिक अनुभावो के साथ वाचिक ओर 
आहायं अनुभावो की क्रीड़ास्थली भी है । संयोगकालीन अवस्था में आन्तरिक 
आनन्द के फलस्वरूप जो स्वेद, कप, रोमांच, वैवर्ण्यं आदि होते है, वे सब 
सतस मं विद्यमान हैँ । सतसई मं अनुभावो कै सभी रूप मिल जाते है किन्तु 
रत्नाकर से तुलना करने पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि विहारी प्रायः संभोग 


| ६७ | 
या संयोग कौ भावभूमि पर प्रतिष्ठित हैँ अतः उनके काव्य मे एेन्धियता का ( 
समावेण हि, जबकि रत्नाकर का उद्धवशतक विरह काव्य है। उसमे कायिक 
अन्‌भाव प्रायः स्मृति, उत्सुकता अथवा विरह से प्रभावित है। विहारी तथा 


रत्नाकर दोनों ने ही नेत्रो के द्वारा अनुभावो कौ योजना को है । बिहारी का 
एक संयोगकालीन चित्र देखिए-- 



















“कहत नटत रीन्नत खिन्नत मिलत विलत लजियात । | 
भरे भौन मे करत है ननन ही सों बात ॥" 


रत्नाकरजी ने कृष्ण की ब्रज-वियोग जनित व्यथा वणित की है- 





) “्रेम परयो चपल चुचाइ पुतरीन सों ।'' 


विहारी ओर रत्नाकर दोनोने ही रस व्यंजना के लिए अनूभावों का 
सहारा लिया है । जंसे- 


सटपटाति सी ससिमुखौ, मुख घुघट पट ठांकि । । 
पावक क्षर सी अमकि कं गई क्षरोखा सांकि ॥" विहारौ 
तथा- # ` 
५ ''उक्लकि उ्चक्षि पद कंजनि कं पंजनि पं , ॐ १: 
पचि पेखि पातो छाती छखोहन चबं लगीं । ` ॥ +: ५ 
मकौ लिख्यौ है कहा हमको लिख्यौ है कहा १.८ ॥ 


हसकों लिख्यौ है कहा कहन सबं लगीं ॥" 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर पहूंचते है ६ ५ ५9 

॥ तनाकरजी का अनुमाव-विधान अत्यन्त भावोत्कषं है 1 उद्धवशतक में कवि 
` ते मामिक भावाभिव्यक्ति के लिए अनुभावोंका भ्रश्य ग्रहण किया है र 
अनुभावो की सफ़ल योजना दवारा भाव-चिव्रों को ओर अधिक रमणीय बना 
दिया है । हृदय कौ अवरुदधता, किकतव्यविरढृता, भाव वेर्‌, विकलता , निराशा, 
उत्सुकता आदि दशाओं का कवि नै अनुभावों अप सजीव चित्र ¦ स्थत 


"= 
1 


किया है । उद्धवशतक में सवत्र ही अनुभावो ५ सः | 2. 
योजना दिखलाई पड़ती है । हृदय कै सूक्ष्म] सुक्ष्म ¡ इसमे अनुभावों 


द्वारा सजीव चित्रण किया १८. ं सन्देह ` रत्नाक रत्नाकर का अनुभाव-विधान 
अत्यन्त मामिकर तथा भावाभिव्यच्छि में सफल सिद्ध ह 7 हे । ॥ 


"+" लि, . + #॥ \। 
^. 11.11 - 








, 















|" <> +॥ 


प्रहन १६-“रत्नाकरजी का सोन्दयं-दशन प्रायः सर्वत्र सत्काव्योचित 


। श्ालीनता से मण्डित है 1” उद्धवशतक के आधार पर इस कथन कौ सल्यता 


पर विचार कीजिए । 


उत्तर -रत्नाकरजी आधुनिक युग मे जन्म लेकर भी रीतिकालीन भाव 
नाओं से अनुप्राणितये। यही कारण है कि उनके काव्य मं सौन्दयं-चेत्ना 
सर्वत्र मुखरित हुई है । सौन्दर्थ-दशेन के प्रति रीतिकाल के कवियों का असीम 
आग्रह था । न केवल काव्य में अपितु उस युग की अन्यान्य कलाओं मे भी 
सौन्दयं के प्रति अनन्य आसक्ति विद्यमान है । सौन्दर्य के प्याले मे यौवन कौ | 
मदिरा को पीकर उस युग के कवि उन्मत्त हो रहै थे किन्तु तब भी उनकी 
सौन्दयं-तृषा अतृप्त ही रहती थी । सौन्दर्य के प्रति एसा ही आकर्षण रत्नाकर 
जी मं भी था। किन्तु उनकी सौन्दयं हृष्टि वासनामयी न होकर सत्काव्योचित 
शालीनता से युक्त है। जसा कि डा० विङवम्भरनाथ भदु ने लिखा है 


रत्नाकरनी का सोन्द्य-दलंन प्रायः सर्वत्र सत्काव्योचित शालीनता षे 
मण्डित है 1" 


र ४५ के दो प्रधान तत्व रमणीयता ओर प्रियता है। जो रमणीय ् 
य ह वही सुन्दर है । उद्धवशतक के कृष्ण इन दोनों गुणो से समन्वित 
भ । 4 नितनी आकषक है, उनके कार्येकलाप भी उतने दी 
"ण क। रमणीयता ओर प्रियता रि 
को आघार नाकर 

ने उद्धवशतक कौ रचना कौ है । मानकर रः 


यही उद्ध न्वै गावत 
आधार स्तम्भ है । ट वरतकं॒को सौन्दये भावना 


उद्धवरतक का प्रारम्भ कृष्ण कै य मे 
८ मुना-जल मे लव 
त्रज कौ स्मृति में व्याकुल हो जाने से होता ` 


मजुल मादक स्मृतियों मे खो दे। कृष्ण ब्रज-जीवन की मधुः 

कुञ्जो मे की ४ १५ का अनन्य लावण्य, नजा ्गेनाओं का जभिनव सौद 
-#।डाए, वशी- च ॥ 

हे ओर इस प्रकार कवि ने कष्ण तादन सभी कु कृष्ण को स्मरण आर्त 


€ (५ भ 
ओर आकषेण ही वै दिव्य विभूतिरयां है जो मानव-जीवन £ . 1 


ह ' = 


१. रत्नाकर : उन 
को प्रतिभा ओर कला- डा, विदेवम्भरनाथ भट, पृ० ३७५ | 
^ 



















महान बनाती है । कृष्ण इन वृत्तियौ से आपुणं है । यही बात गोपियों क ( 
साथ है । उनके हृदय मे कृष्ण के प्रति एेसा गहन, एकनिष्ठ ओर अनन्य 
भनुरागदहे कि ज्ञानी उद्धव का ज्ञान चरुरचूरहोजाताहै। दशेन की टष्टिसे 
यहा सगुण कौ विजय भौर निर्गुण कौ पराजय होती है किन्तु सौन्दयं की दृष्ट 


से सत्य ओर शिव की विजय भौर असत्य तथा अशिव कौ पराजय वणित है। 

सोन्दयं एक एेसी मानसिक अनुभ्रुति है जिसमें आनन्दमयी तन्मयता का 
प्राधान्य होता है । उद्धवशतक के कृष्ण, रावा, गोपी भौर उद्धव मे यह आनन्द- 
+ मयौ तन्मयता पयप्ति मात्रा मे विद्यमान है । कृष्ण का यमुना जल मे मुरज्ञाये 
॥ ` कमल को देख मुछित हो जाना यही तन्मयता है क्योकि उन्हं विरह-विधुरा 
राधा कौ श्रीह॒त अवस्था कास्मरण हो आता है भौर वे अपनी सुघ-बुध गंवा 
वेठते है । कृष्ण का उद्धव से निम्न कथन भी इसी अनुरागमयी अनन्यता का 
परिचायक है-- | 

"गोकुल को रज के कनुका ओौ तिनुका सम 
सम्पत्ति त्रिलोक को विलोकन मे आवेना॥ 

उद्धव शतक की गोपियां तो इस अनन्य अनुराग भावना की ज्वलन्त उदाह-' । 

रण हं । वे कृष्ण के दर्शनों कौ अभिलाषिणी है, मोक्ष-भराप्ति की उन्हे कामना 


नही । कृष्ण कै ददनों के समक्ष मृक्ति की तुच्छता सिद्ध करते हुए वे कहती ५ 
है क्रि ४ 1.0. ५. 





" 
"शक्ति-मुकता कौ मोल माल ही कहाहै जब 4.7 
> > | ॥ कीं 1) ¦ प | श 
मोहन लला पे मन सानिक ही वारिचुकीं।' | ॥## | 
गोपियां उद्धव क योगोपदेड को स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत, वे | 
च ह नं + ०, ष ¢ कोः 41 अ 1 । । अद - | 
^ करने को तैयार है, प्वाम्नि की ज्वाला भेलने को उदयत है, 1 तु, | 
पा जव दन सभी को को सहत करने पर नन्दनाला की श्रापति हो नाए-- 
` सहि तिहारे कहँ सासति सबेपब्स 
। => --- 3 या 175; भलि । जा इगौ ॥# 1 ^. 

एतौ कहि देह कं कन्हैया मिलि जाइगौ ॥” १ नय. 
9 ओर ~ ९. ॥ ५ निष ~ ५ पम %। 9 1११ ८.१ ज ~ | । 

राधा के हृदय में इस अनन्य ओर एकनिष्ठप्रेम की १ त्रा + अधिक 
। 13, है ए 71 4.1१) ~. ~~. -- 
कि गोपि्यां उद्धवसे ५.1, 7 हं कि अपने योग अ।रं ज्ञान के उपदेश 
उ 6; ५५ ग 3 लः 1 १ का । ङ्‌ १.१. कहानी को सन लिया 
सके पास पहुंच भीन देना ॥ पदि  राधानतं इस कहान। का चुन लया 

ने = गं से रस (>, १५५, ह | | ५ ४ ~ ।  ¶- . प्रलय = । ~ आ जायेगी- य) 
उसके तरसे सी अश्नु-धार उ ग्‌ा कं ध्र <॥ ॐ। अ/ १ 










न्भ 






















| तो 


॥ 11 


। १. 


॑ ॥ ॑ ^शफेले वरसाने मे न रावरी कहानी यह्‌ 

[/ वानी कहूं राघे आधे कान सुनि पावे ना ॥" 
1 गोपियों को प्रेम भावना उद्धव के दुष्क ज्ञान-पूरित हदय मे भी । 
| की वारि-धारा वहा देती है गौर उद्धव ज्ञानी से प्रेमी वन जाति है । ब्रज पे 
वापिस लौटे हुए उद्धव का यह्‌ प्रेमी रूप द्रष्टव्य है 


म-मद-छाके पग परत कहां के कहां 
| थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई हे, 
। कहै रतनाकर यौ आवत चकात अधौ 
मानो सुधियात कौऊ भावना भुलाई है 11" 


इस तरकार हम देखते हैँ कि उद्धवणतक में कृष्ण, गोपिकाओं, राधा ओरं 
उद्धव के प्रसंग में आनन्दमयी तन्मयता विद्यमान है। नि संदेह उद्धवशतक का 
सौन्दयं पक्ष अत्यन्त स्पष्ट है । यही नही, सौन्द्य-मावना के प्रसंग भी अन्य 
पक्षो कौ दृष्टि से भी उद्धवशतक अत्यन्त सफल काव्य है । धार्मिक प्रसंग, 
हव्यानुरूप भावना, अभीष्ट परिणाम की उपलब्धि, लोकातीत सत्ता का मानवी 
भावना से अंकन नादि सौन्द्य-चेतना के अन्य पक्ष ह । उद्धवशातक मेये सभौ 
चन अत्यन्त सुन्दरता से मुखरित हृए हैँ । इस काव्य मे निगुण सगुण कौ 
। चर्चा आदि से अन्त तक परिव्याप्त है । कृष्ण ओर गोपियों की हूदयानृूष 
भावना प्रेम है । उद्धव इस भावना की आलोचना करते है किन्तु अन्त मेवे 
भी इसी रंग में संग जाति है । कृष्ण भौर गोपियों की हृदयानरूप भावना-- 
भरेम भावना-उद्धव के शुष्क हृदय को भी रससिक्त बना देती ह । उद्व. 
शतक में कवि ने लोकातीत सत्ता का मानवी भावना से अंकन भी किया है । 
 उद्धवशतक के नायक कृष्ण अवतारी पुरुष हँ किन्तु उन्हें आदि से अन्त तक 
५ ; १५५ घरातल पर प्रतिष्ठित किया गयादहै। राधा ओर गोपियां दार्शनिक 
 दृष्टिसे ब्रह्य की शक्ति मानी गई है किन्तु इसमें उन्हें भी मानवीय विशेषताभो 
से आपूरित दिखाया गयादहै। ` 
उद्धवशतक मे अभिव्यंजना का सौन्दय भी विद्यमान है। क्रोचे अभि 

गे सौन्दयं म नता हं । उद्धवशतक में प्रेम-विरह, विषाद, उपालम्भ, 
१ भाव, [1 आत्म समपेण आदि भावों को सफल अभिव्यक्ति 

व्योचित प्रयोग, स्सानुशुल खनद योजना रावे 


॥#। ॥ ) ह 11. 931 1». ककव रा} ९ 





-- ` ^ जि 



















1.4 
का प्रयोग, लोकोक्तियों का सन्निवेश, भाषा-सौन्दर्यं आदि के साध्यम से इस 


( | 
^ ।# 
। 





कृति मे अभिव्यंजना का सौन्दयं भीञआयादटै। वीप्सा अलंकार कौ सहायता 
से मावोत्कषं निम्न कवित्त में देखिए- 


“भ्भिजे मन भावन के ऊधव के आवन को 
सुधि ब्रज-गावनि मे पावन जवे लगीं । 
कटै रतनाकर गुबालिनि को क्षौरि-कोरि 
दौरि-दौरि नन्द-पौरि आवन तबे खगीं॥ 
उद्कि-उद्चकि पद-कजनि के पंजनि पे 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगीं । 
हमक लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सबे लगीं ॥ ` 





सौन्दयं मे शिवत्व का भी स्थान अत्यन्त महत्त्वपूणं है । इस दृष्टि से 6 
शतक शिवत्वपुणं कृति है । कृष्ण, गोपी, उद्धव सभी अभीष्ट फल कौ 


करते हं । अन्त मंगलदायक है । # । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्धवशतक मे रत्नाकरजी 
की सौन्दर्य का अत्यन्त भव्य उदुघाटन हुआ है । रत्नाकरजी की सौन्दय- , ५ 
भावना सत्काव्योचित शालीनता से मण्डित है। प्रत्येक युग को भावनाजं कै 
अनुरूप कवियों की सौन्दयं-दृष्टि मी परिवतित होती रहती है । वीर-गाथा ¢ 
काल मे कवियों को तलवारों की ज्लनक्षनाहट मे तथा रूप-लावण्य समन्वित 


14 
कोमालांगी नारियों के जौहर में शौन्द्यं दिखाई देताथा। सूफी कवियों 


॥ अ ९ 1, 


















की सौन्दय-टष्टि अवद्य कूं विकसित रही कन्तु संत कवियों ने अर । 
प्रियतम के संयोग अथवा वियोग की अन्‌भूति मे सौन्दयं अनुभव या ॥ 
अव्यक्तं सत्ता के सौन्दयं चित्रणमे ही उनकी सौन्दयं -भावना लीन रही ओर भ 
स्थूल सौन्दयं का चित्रणवे न कर सके । वेष्णवं कवियोंने अवतारवादकी 
भावना को अपनाया तथा अवतारी पुरुषों मे रूप ओर कमं-सौन्दयं का + 
समन्वय श्रदशित किया । फलस्वरूप सुर्‌ ओौर तुलसी ओर रामको 
लोक के आकषेण का केन्द्र बना दिया । ५ र सोन्दयं हृष्टि कायिक 
सौन्दर्यं तक सीमित रह्‌ गई । 8 41 रिक लावण्य अंगों की सुकुमारता, 


` कोमलता, दीप्ति आदि में कविगृणौं की ¦ आबद्ध रही । भारतेन युग 


4 


(6 [# ५२.५५ 
५ 
॥ ५ तं न य 6 ह 


/ की सौन्दय-चेतना भी अपने अभिनव स्वरूप को लेकर उपस्थित ६ है ॥ 
| डा० नत्थनसिह के शब्दों मं (इनको (रत्नाकर कौ) सौन्दयं हष्टि वैष्णक 
। भक्त-कवि भौर रोतिकालीन श्यृद्धारी कवि की गंगा-जघरुनी स्मैन्द्यं-भावना 

। जिसमें एक जोर तो लोकातीत सत्ता की रूप-माधुरी वतेमान है ओर दूससे 
जोर नटवर नागर, गोपी-वल्लमे ओर रसिक शिरोमणि कृष्ण का रूष्‌ 
। माधुयं ॥"› उद्धवशतक के आघार पर रत्नाकरजी की सौन्द्यं-भावना का एक 
अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कषं पर पर्दते हैँ कि रल्नाकरजी क्ल 
न्दये हृष्टि प्रायः सर्वत्र सत्काव्योचित शालीनता से मण्डित है। सौन्दयं ङ 
विविघ पक्षों कौ टृष्टिसे यह्‌ रचना सफल है ओर इसमे कवि की सोन्दयं 
चेतना अत्यन्त उत्तम रूप मे मुखरित हई है । 


प्रश्न १७-सुरसागरमें ब्रज-वल्लभियों के प्रेमोद्गारों के सामनेङ्ग | 

का भाव कुचं दव-सा जाता है ! रत्नाकरजी ने दोनों को समान भमि षर 
प्रतिष्ठित किया है । इस हृष्टि से उद्धवशतक के वरण्-विषय के प्रतिपादन से 
कवि की नवीन शेली कौ समीक्षा कीजिये ।" 


उत्तर भक्तिकालीन भावुकता एवं रीतिकालीन से 
समन्वित रत्नाकर! का उद्धवशतक हिन्दी साहित्य मे अपना विशिष्ट 
रखता हे । उद्धवशतक का वण्यं-विषय श्रमरगीत की चिर प्रचलित कथा है 
श्रीमदभागवत मे यह कथा इस प्रकार वणित है कि विरह्‌-विह्ूल ब्रज 
48 ४ न्त्वना प्रदान करने कै लिए कृष्ण उद्धव को वह मेजते है । किन्त उद 
 ब्रजाङ्गनाओं के प्रणय-पुरित हृदय में समाविष्ट कृष्ण प्रतिमा का उच्छेदन 
। . < पाते ते ओर गोपियों की भक्ति भावना कै समक्न उनका ज्ञान ओर योग 
8: ॥ ममान नष्ट हो जाता है। इस कथा को सूर, नन्ददास आदि भक्त कटि 
` नेभीञ पनाया तथा रीतियुग कै कवि भी इस पर अपनी लेखनी चलाने 


लोभ वरण न कर सके । आः वि युग के कवियोने भी इस कथा को 


































|: अ 11 को एक कड़ी के रूप मे रत्नाकर" का उद्धवशतक भी है। 
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यद्यपि रत्नाकरजी के उद्धवशतक का वण्ये विषय अत्यन्त प्राचीन है, 
तथापि कवि ने उसमे अनेक मौलिक उद्‌भावनाषएं भी भरी हैँ । उद्धवशतक की \ 
कथा-वस्तु की सर्व॑प्रघान विज्ञेषता है-तुल्यानुराग । सूर आदि भक्त कवियों 
ने कृष्ण के विरह मे ब्रज-वल्लभियों को जितना अधिक सन्तप्त दिखाया ह 
उतना अधिक कृष्ण को गोपियों के विरहमें दुःखी नहीं दिखाया । त्र्य के 
अवतार होने के कारण उनके कृष्ण इन मानव-सुलभ दर्बलताओं से ऊपर उठे 
हए हैँ । किन्तु प्रेम का सहज, स्वाभाविक ओर नंसगिक रूप वही है जिसमें 
प्रमी ओर प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के लिए समान रूप से विह्लल हों । 
अन्तवृं तियो के चतुर चितेरे रत्नाकर ने अपने उद्धवशतक मे इसी उभयपक्षीय 
परेम को चित्रित किया है । उद्धवशतक का प्रारम्भ ही कवि ने अत्यन्तं प्रभाव- 
शाली नाटकीय ढंग से करके कृष्ण के अन्तर के ब्रजानुराग को अभिव्यंजित 
किया है । कृष्ण मथुरा के राज्य-कार्यो मे इतने अधिक व्यस्त हो जाते है कि 
ब्रन के संवंघ में सोचने का उन्हं अवकाश ही नहीं मिलता । कृष्ण के हदयं मं 
अव भी ब्रज के प्रति अनन्य प्रेमहै ओौर ब्रज का कण-कण उन्हं “ | 
सुषमा से आप्नावित प्रतीत होता है । किन्तु जटिल राजनंतिक परिस्थितियां 
उस प्रेम को उभरने नहीं देतीं । कृष्ण के अन्तरतम मे अवस्थित रति भाव को 
जाग्रत करने के लिए कविने मूरज्ञाये हुए कमल कौ योजना कौदटै। एक | | 
दिन यम॒ना के जल में स्नान करते समय कृष्ण को मुरज्ञाया हुआ कमल . दिखाई 9 
देता है ओर उन्हें विरह-विधुरा राधिका की श्रीहत अवस्था कास्मरणहो 
आता है । राघा के साथ ही सम्पुणे ब्रज जीवन उनके मानस-पटल पर्‌ घूमने | 
लगता है । हृदय की विकलता इतनी बढती है कि कृष्ण मूच्छित होकर गिर 
पडते हैँ । उन्हें होश तभी आता है जव तोते के मुख से ^राधा' नास उच्चःरत 
सुनाई देता है । इस प्रकार कवि ने कथा का प्रारम्भ अत्यन्त मौलिक शली | । 
किया है ओर इसमे नाटकीथ होने कै साथ-साथ ममंस्पशिता भी है। : #. 
यमुना मे स्नान करके लौटते समय ब्रज के प्रति अनन्य अनुराग से भरे हृए ह 
कतरिने निम्न पेक्तियों मे इष भाव को अत्यन्त सुन्दर ४५ से व्यक्त किया है- 

कान्ह गए जसरुना नहान पं नए सर १११३ 
नीकं तहां नेह को नद । आए 

कृष्ण की यह्‌ व्याकुल, अधीर ओर विह्वल अवस्था उनके अन्तरंग सखा 

उद्धव को वितित बना देती है भौर वे कृष्ण सै उनका कुशल 
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॥ पर्हुचते ह । परन्तु कृष्ण तो इस समय व्रज कौ स्मृतिसे इतने व्याकुल हो | 
ह कि कुचं कह नहीं पातं । विषय का प्रारम्भ कहास करे, कंसे करे, क्या कहै 
आदि प्रन उन्हे द्विविघासे डाल देते हँ । वाणी जब भाव-प्रकाशन मे असमं 
हो जातीदहैतो कृष्ण की अन्तव्येथा को नेवं की अश्च घारा व्यक्त करं 
देती है-- | 


क 


“तो लो अधिकाई तं उमगि कठ आई {चि 
नीर ह्व बहन लागी बात अंखियानि तें ।'" 
सचमुच व्यथा कही नहीं सही जाती है । कृष्ण का हदय ब्रज की स्मृति 
मे अत्यन्त व्याकुल जौर संतप्त है परन्तु वाणी उस वेदना को ग्यंजित नहीं 
कर पाती । कृष्ण कहना चाहते है, भित्र को अपने हदय की व्याकुलता से 
अवगत कराना चाहते हँ परन्तु गला भर आता है जौर उनकी कथा ओआंसुभों 
ओर हिचकियों के माध्यम से ही प्रकट हो जाती है- 
४ नकु कही बेननि अनेक कही नंननि सौं 
| । = छि ~. रही सही सौठ कहि दीनी हिचकोनि सौं ।” 
कर कै कृष्ण ब्रजकी यादमें उसी प्रकार दुःखी हैँ जिस प्रकारं 
त्रजवासी कृष्ण के विरह में दुःखी हो रहे है । माता यशोदा ओर बाबा नेद्‌ 
ऊ लाड-प्यार, चन्द्रमुखी राधा के गुणों का विपुल समूह तथा यमुना तट पर 
कौ गई विविध रास क्रीडां कृष्ण को बार-बार स्मरण आती है । ब्रन 
।;# व्यतीत किए गए दिनों की स्मृति उनके अन्तर मे कटि की तरं 
| + कसकती है-- 
| ऊधो ब्रज-बास के विलासनि को ध्यान धेंस्यौ 
१/4 निसि-दिन किलो करेजं कसकत है ।' | 
&  परिवतेन सृष्टि का नियम है । कभी कष्ण आों प्रहर रजो में धूमाक 
ओर अव उनके नेतो में वही त्रजके कुज धूम रहे है । क्षण माच्रके लि्‌ 
। भी वह सुखद अतीत कृष्ण के दृष्टि-पथ से ओ्नल नहीं होता-- 
११ ५ ^फिरत हते जिन कूजन में आटो जाम 
नैननि मे अब सोई कुज फिरिबौ करे । 
कृष्ण ब्रज मे व्यतीत किए गए उन बीते दिनों कौ मधुर याद में इब 
दूष-दही ल की गली-गली भे म्वालिनों को चेरते 
रिञ्चाते चते-गाते धे ओर उग्र 
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नाचने-गाने के लिए प्रेरित करते थे। गोप-बालाभों के श्रम को दुर करने के 
लिए मीठी वाँसुरी बजाते धे । गोपिकाओं द्वारा निमित मोर-मृक्रुट के समक्ष 
उन्हं मणि जटित राजमृकरूट भी तुच्छ प्रतीत होता है । माता-यशोदा क स्नेहिल 
करो से प्रदत्त माखन के समक्ष षटरस व्यंजन भी सरस नहीं प्रतीत होते। 
व्रजवासियों के दिये हृए प्यारे नाम “गोविद' ओर गोपाल" को छोड़कर त्रिलोक 
का ठाकुर कहलाने में कृष्ण को सुख नहीं मिलता । वस्तुतः हृदय की सुख- 
शान्ति वैभव पर अवलंवित नहीं है । जो स्नेह, जो ममत्व, जो अपनत्व, ष्ण 
को ब्रज मे मिला वह्‌ उन्है विस्मृत नहीं हो पाता। गौकरुल के रज-कण के 
) समक्ष व्रिलोक का वैभव भी उनके लिए तुच्छ है-- 
। “गोकुल कौ रज के कनूका ओं तिनरुका सम 
संपति चिलोक कौ विलोकन मे आच ना। 
कृष्ण की यह प्रेम-कातरता ब्रह्मज्ञानी उद्धव की समज्ञ मे नहीं आ पाती । 
राजनीतिज्ञ कृष्ण को इस भांति विह्वल होता देख उद्धव च 
ओर उनसे ब्रजवासियों का प्रेम भुला देने को कहते हं । छष्ण 1 | 
तयार हो जाते हैँ किन्तु णतं यह रखते हँ कि ~ | ` | 
॑ “आओ एक बार धारि गोक्रुल-गलो कौ धुरि । । ^ 
तब इहि नीति की प्रतीति धरि लेहं हम । | ४ ॥ 
मन सों करेजे सौ, ल्रवन-सिर-आंखिनि सों । प 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि लहंहम। 
लानाभिमान से आपणं उद्धव ब्रज पहंचते है किन्तु ब्रज की ्रेम-प्लावित १) 
धरा के प्रभाव से उनकी ज्ञान-गढरी खुल कर गिर जाती हं ओर फिर ब्रजा- ` 
ज्गनाओं का कृष्ण के प्रति अनन्य ओौर एकनिष्ठ प्रेम देख उनका रहा-सहा १ 
ल्ानाभिमान भी विनष्ट हो जाता है। उद्धव को ब्रज मे जाया देख पहल 
गोपियां अत्यन्त जणापूणं हृदय से उनका स्वागत करती हैँ किन्तु ज्ञान भौर 
योग के नीरस उपदेण को सुन स्तन्धघ ओर अवाक्‌ सी खडी रह जाती हे । 
फिर अपने अन्तर की पीड़ा ओौर व्यथाको धीरे-धी रे शब्दों के माध्यमसेवे , 
प्रकट करती हं । वे जानती हकरं कष्ण मधुरा मे 3 गण है, षद्रस 
व्यंजन उनके समक्ष उपस्थित र विभिन्न च उनकी यशो 
गाथा का बखान करते होगे किन्तु क्या कोई वैसा 
जैत ब्रजवासियों ने उन्हें दिया था- | 
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““षटरस व्यंजन तौ रंजन सदा ही करं 
ऊधौ नवनीत हं सप्रीति कहूं पावं हैं । 

कहै रत्नाकर विरद तौ बानं सबं 
साची कहौ केते कहि लालन लडावं हँ ।\"' 

गोपियां कृष्ण को छोड किसी मुक्ति की आकांक्षिणी नहीं है । उन्हं इस 
बात का अभिमानदहैकिवे कृष्ण कौ हँ ओर कृष्ण उनके ह- 

वतौ हमारेही हमारे ही हमारे ही ओर 

हम उनही को उनही को उनही की हें 11 


यदि कृष्ण उनसे दूर, तोभी क्याहुभा ? वियोग तोप्रेम को ओर 
अधिक उदीप्त करता है । ज्यो-ज्यों कृष्ण उनसे दूर हो रहे दहै, व्यो-त्यों उनके 


हृदय मं ओर गहरे वसते जा“ रहै हैँ जैसे दपंणसे दूर हटने वाले व्यक्ति का 
प्रतिबिम्ब ओौर गहराई से उसमें अंकित होता नाता है- 
“ज्यो-ज्यो बसे जात दूरि-हूरि प्रिय प्रान भूरि 
त्योत्यों धसे जात मन-मुकुर हमारे में।" 


इस भ्रकार यह स्पष्ट है करि रत्नाक्ररजी ने यदि एक ओर ब्रजाद्धनाओ , 
को कष्ण कै विरह में दुःखी दिखाया है तो दूसरी ओर कृष्ण को भी उनके ` 
विरह मे संतप्त प्रदशित क्रिया है । यह उभयपक्षीय प्रेम उद्धव-शतक की । 
कथावस्तु को विशेषता है । सुरसागर कै प्रणेता ने विरहिणी-गोपिकाओं की | 
अन्तव्यथा का अत्यन्त सूक्ष्म उद्घाटन तो अवश्य ही किया है किन्तु गोपियों | 
के विरह दुख के सामने कृष्ण के भाव को दवा सा दिया दै । उद्धव-रतक मे | 
यह्‌ बात नहीं है । रत्नाकरजी ने तुल्यानुराग प्रदशित करते हुए कृष्ण को भी ,, 
व्रज कौ याद मे व्यथित जौर व्याकुल दिखाया है। इससे एक ओर उद्व- 


शतक की कथा मे मौलिकता जा गई है तो दूसरी ओर स्वाभाविकता भी बढ़ | 


गदं है । वस्तुतः प्रेम की गरिमा इसीमेंहै करि वह दोनों ओर पलताहै। 
वियोग की अग्नि प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों को समान रूप से संतप्त करती है । 


उद्धवशतक मे रत्नाकरजी ने इस शाइवत सत्य का उदघाटन किया है । कथा- | 
रम्भदही कृष्ण की ब्रज-स्मृतिके जाग्रत होने सेहोतादहै ओौरफिरतब्रजमे. 


व्यतीत करिए गए दिनों की मधुर स्मृति में कृष्ण अधिकाधिक लीन होते जाते 
हं । यही तन्मयता ओर अहूट प्रेम का भाव ब्रज की गोपियों में उद्धव को 


१ स्लिक्षित होता है भौर तभी वे प्रेम की गरिमा के समक्ष नतमस्तक हो| होताटहै भौर तभीवेप्रेम की गरिमा कै समक्ष नतमस्तक हो ।. 











॥ ५५ .] 
उठते है । कृष्ण ओौर गोपियों के प्रेम को समान भूमि पर प्रतिष्ठित करने मे 
निर्चय ही रत्नाकरजी को पुणं सफलता प्राप्त हृदं है । 
प्रशन १८-उदवशतक के आधार पर रत्नाकर जी के प्रङृति-चित्रण कौ 
विरीषताएं बताइए । 
उत्तर -- प्रकृति आदि कालसे ही मानव की सहचरी रही है। प्रति के 
उन्मुक्त प्रांगण में ही मानव ने नयनोन्मीलन किया ओर उसके अन्न-जलसे 
अपने शरीर का पोषण किया है । प्रकृति कौ सोदयं सुषमा को देख वह्‌ रीज्ञा 
है ओर यहीं तक नहीं प्रकृति में उक्ते अपने जसा हृदय का स्पन्दन भी सुनाई 
दिया ड । मानव को जितनी प्रेरणा भ्रकृति के मनोमूगधकारी स्वरूप से मिली 
है उतनी संभवतः किकी अन्य वस्तुसे नहीं मिली । अपने काव्य में भी वह 
्रक्रेति का विविध ्पों में अंकन करता रहा ह । कभी आलम्बन रूप मे, कभी 
उटीपन खूप में कभी अलंकार विधान के कर्पमे, कभी मानवीकरण रू्पपेतो 
कभी उपदेशात्मक रूप में उसने प्रकृति-चित्रण किया है । 
रत्नाकर के उद्धवशतक में प्रकृत्ति का उहीपन रूपमे चित्रण हृञाहै। 
उदवदातक एक विरह काव्य है भौर इसमें शरकृति भी विरहोदीपन कै लिए ह ९ 
प्रयुक्त इई है । विरहोद्दीपन के लिए कान्य मे प्ररकृति-चि्रणके दो स्वरूप 
पचलित ह--(क) संस्कृत साहित्य कौ रूढिबद्ध षट्‌ छतु वणेन की परमयर, 
(ख) अपश्च ब साहित्य तथा जनगीतों की बारहमासा पद्धति । उद्धवशतकर मे ( | 
प्रथम स्वलूप--षटछतु वणेन दृष्टिगत होता है । उद्धवशतक के प्रकृतिःचित्रण 
क्रे सम्बन्ध म डा० विर्वम्भरनाथ भट ने लिखा है “उद्धवशतक जसे चोटेसे |. 
काव्य ने भी रल्नाकरनी ऋतु-वणेन करना नहीं मूले हे । यहा छः ऋवुजं ` 
पर केवल छः कवित्त लिखकर उन्होने इस बात का भौ स्पष्ट प्रमाण उ पस्थित 
करर दिया है कि जिस प्रकार वे किसी विषय क्तो विस्तार से लिखकर प्रभाव | 
पणं बना सक्ते थे, उस प्रकार विषय कै संक्षिप्त संशिलष्ट वणेन से भो ङुशल | 
ये । केवल चः कविततों मे चः ऋषुओं का यह्‌ प्रभावशालो वसेन रत्नाकरजी 
ग प्रतिभा ओर कला का उक्कृष्ट साक्षोहै "१ 4 
उद्धवशतक भे प्रकृति विथोग-विदग्ब गोपिकाओं की अन्तर्वाह्य 
प्रतिविम्ब उपस्थित करने के लिए ना है । छः शऋतुओं म ५ ४ 


| पृष ॥) 
१. रत्नाकर : उनको प्रतिभा कला, प ठ ३४५ । 
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+ वाली दशां विरहिणी त्रजाङ्खनाओं की दशा पर आरोपित की गर्द हँ ओर, 
। इस प्रकार गोपियों की विरह-व्यथा की मामक व्यंजना हुई दै । उदाहरण के 
लिए वसन्त ऋतु+का निम्न वर्णन देखा जा सकता है-- 
५... “विकसित विपिन बसन्तकावलो कौ रग 
| 1 लखियत गोपिनि के अंग पियरनेमें। 
॥ वोरे वृन्द लसत रसाल-वर बारिनि क 
पिक को पुकार है चबाव उमगनेमें॥ । 
होत पतक्षार ज्ञार तरनि समूहनि कौ | 
बेहरि बतास लं उसास अधिकाने मे । 1 
काम-विधि नाम कौ कला मँ मौन मेष कहा 
ऊधो नित बसत बसन्त बरसाने में ॥" 
बसन्त ऋतु मं सम्पूर्णं वनस्थली पीली-पीली सरसों से आच्छादित है 
ओर इधर गोपां भी कृष्ण के विरह मै पीली पड़ गई है। आच्र वृक्षों मे | 
वौर आ गए हैँ तथा कोयल कुहक रही है ओर इधर श्रेष्ठ तथा रसवन्ती | 
बालाओं के समुह में कृष्ण चर्चा चलती है । वृक्षों के पत्ते जड रहे है, तरुणियों , 
की लज्जादूरहो रही है वाता को सृष्टिमंतो मीन, मेष राशिमे दही ॥ 


वसन्त आता है किन्तु कामदेव की सृष्टि मे सदैव वसन्त रहता है । र्लेष 


की परिपुष्ट सागलूपक अलंकार के द्वारा कवि 1 गोपियो की विरह दशाका 
। वसन्त ऋतु से सामञ्जस्य प्रदशित किया है ८. 


्रष्म छतु का भी गोपियों की विरह दशा से यथे साहर्य है । प्रकृतिं 
का उत्तापकारी रूप देखिए-- 


“ठाम-लाम जीदन-विहीन दीन दीसे सवं | 
चलति चवबाई वात तापत घनी रहै ।" | 











| >< 
` जार्यो-अंग अव तौ विधाता है इहां को भयौ 
तातं ताहि जारन की ठसक ठन रहै ॥ 


च" म प्रकृति के जो उपादान रैम हृदयो से उल्लास कौ सूट | 

करते है, वियोगावस्था मेवे ही कष्टकर हो जाते हे । वर्षा ऋतु की सौन्दर्यं | 

सुषमा भी गोपियों को कष्टदायक प्रतीत होती है- ॥ 
(१ \ ॥ 





संयोग कै दिनों 





|. ७& 
रहति सदाई हरियाई हिय-धायनि में 
ऊर उसास सो क्षकोर पुरवा की है । 
पीव-पौीव गोपी पीर परित पुक्ारति है 
सोई रतनाकर पुकार पपिहािकोहै॥ 
लागी रही नैननि सों नीर की चरी ओ 
उठे चित में चमक सो चमक चपला की है । 
बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रनमण्डल मे 
| ऊधो नित बसति बहार बरसा की है ॥।" 
1 . वषा ऋतु में सर्वत्र हरीतिमा छा जाती है । गोपियों के हृदय के घाव भी 
वव ह्रे-भरे रहते है । वर्षा ऋछतु मं पुरवाई चलती है, गो पि्यां ऊध्वं उच्छवास 
ती हे । वर्षाकाल में पपीहा पीपी पुकारता है, गोपियां भी उसी की भाति 
प्रियतम कृष्ण का नाम रटती है । वर्षाऋतु मे जल की लड़ी लगती है, गोपियों 
के नेवों से भी अविरत अश्रु-वृष्टि होती है। वर्षा काल में बिजली चमकतं 
हे ओौर गोपियों का हृदय पीड़ा से कसकता है । वर्षा तभी होती है जब 
आकाश काले बादलों से आच्छन्न हो जाता है, किन्तु त्रन मे तो घनशथाम 
, अर्थात्‌ छृष्ण के विना ही सदैव वर्षा ऋतु की बहार बसी रहती है । वर्षा ऋछतु 
` कै वर्णन से गोपियों की विरह व्यथा की अत्यन्त सुन्दर व्यंजना हई है । 
भजा ङ्गनाओं के कजरारे नयनो की रिमन्निम, अन्तर की पीड़ा ओर वेदनायुक्त 
कतिर पुकार काकविने वर्षा छतु के विभिन्न उपादानों मे अत्यन्त सुन्दर ¦ 
भारोप, क्रिया है । 6 | . # (6 
शरद ऋतु का कष्टकारी स्वरूप भी गोपियों की विरह दशा से पूर्णं साम्य 7. 
रखता है-- 











“जात घनश्याम के ललात हग-कज पाति 
धेरी दिख-साध-भौँर-भीर कौ अनी रहै । 
कहै रतनाकर विरह-विधु बाम भयौ ` 
चन्द्रहासं ताने घात घालतधघनीरहै।॥ ` 
सौत-धाम-बरषा-विचार बिनु अनेत्रन | 1 
पचस न-बान नि को उमड़ ठनीरहै। | 
काम विधना सौं लहि फरद दवामी तद .# क (११. (क) 
दरद , च ^ शि ५ १, ६ ४40 
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णरदनछूत॒ के विभिन्न उपकरणों को कवि ने अत्यन्त कौशल से गोपियों 
की विरह्‌-दशा पर घटित किया है । वर्षां ऋतु के जाने पर शरद ऋतु आती 
है, कमल खिल जाते है, कमलो पर भ्रमरो का समूह मंडराने लगता है, 
चन्द्रमा की चन्द्रिका का प्रसार होता है ओर कामदेव का प्रभाव बढ़ जाता है । 
कृष्ण के प्रवास से गोपियों कै कमल हग खुले रहै दँ ओर उनमें प्रियतम 
द्ोनाभिलाषां के भ्रमर मंडराया करते रहै, विरह विधु की कष्टकर चांदनी 
फली रहती है तथा काम पीडा विशेषलूप से त्रस्त करती ठहै। इस प्रकार 
शरद छतु के कष्ट गोपियों को विरह-दशा पर अत्यन्त सुन्दरता से घटित 
होते है । | 
हेमन्त ऋतु पर भी गोपियां अपने हृदय की दशा का आरोप करती ह +. 
“रते परे सकल निषंग कुसुमायुध के | 
दूर दुरे कान्ह पं न ताति चले चारौहै। | 
कहै रतनाकर `विहाइ बर मानसकोौ 
लीन्यौ है हृलास-हंस वास दूरिवारो है ॥ 
पाला परे आस पै न भावत बतास बारि 
जात कुम्हिलात हियौ कमल हमारो हे । 
षट तु ह्लं है कहं अनत दिगतनि में 
इत तो हिमन्त कौ निरन्तर पसारो है 1" 
इस कवित्त में प्रस्तृत तथा अप्रस्तुत का अत्यन्त सुन्दर समन्वय है । 
हेमन्त ऋछतु के सामान्य व्यापार कवि ने गोषियों की विरह-दशा पर +घरितत 
होते दिखाए ह । 

/ उपर्युक्तं विवेचन से यहं सिद्ध हो जाता है कि रल्नाकरजी ने उद्धवशतक | 
में प्रकृति का उहीपन खूप मं सुन्दर चित्रण+ क्रिया है। यह वर्णन सेनापत्ति। 
विहारी, पदुमाकर आदि रीतिकालीन कवियों से प्रभावित है। किन्तु रत्नाकरजीं 
ते कटी भी पूर्ववर्ती कवियों का अन्धानुकरण नहीं किया है । उनकी अपनी | 
सूक्च-बुञ्ञ ओौर कल्पना विधान की मोलिकता यहां मी प्रदशित हुई है । | 

प्रश्न १९-- “भक्तो कौ अपेक्षा रत्नाकर कम रसमय किन्तु अधिक सूक्ति । 
त्रिय है । रीति-कविथों की अपेक्षा वै साधारणतः अधिक मावनावान, अविक शुद्ध ¦ 
| की गहन संगीत कै अभ्यासी हे ।“ उद्धवशतक को हष्टिमे रखते हए इस 
कथन की सार्थकता प्रमाणित्त कीजिए । 


ऋषय क 
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उत्तर-आधुनिक युग मे जन्म लेकर भी रत्नाकंरजी मुख्य रूप से मध्य- 
कालीन कविये। खड़ी बोली के वतंमान युगमेंवे ब्रजभाषा कौ मधुरिमा 
लेकर अवतरित हृए थे । भावों की हृष्टि से भी वे मध्ययुगीन प्रवृत्तियों से भनु- 
प्राणित थे । भक्तिकालीन भावुकता तथा रीतिकालीन चमत्कारग्रियता उनमें 
थी । परन्तु इसका यह आशय नहीं कि वे भवित ओर रीतियुगीन कवियों कौ 
अनुकृति मात्रये। इन भावनाओं को उन्होने ग्रहण अवश्य किया है किन्तु 
अपने व्यक्तित्व से संरदिलष्ट करके ही । हम उन्हें भक्तों ओर श्ुगारियों के बीच 
की कड़ी मान सकते हैँ किन्तु उनकी कविता अलंकार-भूषिता होते हृए भी 
भव्ति-भावापन्न है तथा भक्ति-पूरिता होते हए भी अलंकारमयी है । भक्त 
कवि केवल भक्त थे ओौर रीति कवि केवल चमत्कारवादी। रत्नाकरजी इन 
दोनों विशेषताओं पे संयुक्त थे । जसा कि आचायं नन्ददुलारे बाजपेयी ने 
सत्य ही लिखा है, “मच्छ कौ अपेक्षा रत्नाकर कम रसमय, किन्तु अधिक 
सुक्तिप्रिय हैँ । रीतिकवियों कौ अपेक्षा वे साघारणतः अधिक भावनावातु, 
अधिक शुद्ध ओर गहन संगीत के अभ्यासीहं। "१ उद्धवशतक का एके सम्यक 

अवलोकन इस कथन की पुष्टि करेगा । । 





रत्नाकरजी ने अपने उद्धवणतक मे जिस भाव-प्रवणता तथा भावना- 
मयता को अपनाया है वह भक्त कवियों की विशेषता है । परन्तु अन्तर यह 
हैकिं भक्तिकाल के अधिकांण कवि पहले भक्तं थे तदनन्तर कवि ओर रत्नाकर 
जी कवि पहले हँ भक्त बादमें # सुर तुलसी आदि भक्त कवियों मे अपने ¦ 
आखघ्य के चरण-पंकजों में अनन्य श्चद्धा भाव से भक्ति-नबेदध समपेण करने की 
आवना दिलाई देती है । हृदय के दैन्य, ग्लानि आदि भावों कामार्मिकस्वरों 
4 
मे उद्घाटन करने कौ इनकी प्रवृत्ति थी । अपनी भक्ति भावनाको सरस रूप 
अभिव्यक्त करने के लिए ही उन्होने काव्य का प्रश्रय ग्रहण क्ियाथा किन्तु ` 
रत्नाकरजी का उदेदय काव्य-सृजन था ओर कविता वारा उन्होने अपने भक्ति । 
भावों को भी प्रकट किया है । आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी के 
“रत्नाकरी ने सूरदास, नन्ददास आदि के भावो ओर उक्तियो का आधार ` 
लियाहि! इसका यह्‌ मागयु्ू कि रत्नाकरजी ओर उपयुक्त कवियों 1 


"त, 












॥ 
। 
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१, हिन्दी-ताहित्य : ४" ५९ ५ 
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‰ कोई अन्तर नहीं है "१ अन्तर बहुत बड़ा है गीर यह्‌ है कि भक्तं कवियों 
॥ ौ । रसमग्नता ही उनका सवेस्व थी जब कि रत्नाकर उनसे कम रसमय 
अधिक सूक्तिप्रिय थे । उक्ति-वंचित्य, अलंकास्-विधान, भावा-सौष्टव, छन्द-यो | 
तथा पांडित्य प्रदशेन की प्रवृत्ति एेसी विेषताएं है जो रत्नाकर कों 
कवियों की अपेक्षा रीति कवियों के अयिक निकट पहुंचा देती है 

| रल्नाकरजी के उद्धवशतक का वण्यं-विषय कोई नया विषय नहीं है 
। सूर को लेखनी ने इसे हिन्दी-साहित्य मे युगो-युगों के लिए अमर कर द्विया 
है । भ्रमरगीत के प्रणेता केरूपमेंसूरकी कीति-कौमुदी का अक्षय आलोक 
कमी मन्दन होगा । नन्ददास तथा अन्य अष्टछाप के कवियोंने भी इसपर 
अपनी लेखनी चलाई ठ । अनन्य रामभक्त तुलसीने भी इस विषय षर कृ 
 षदोंको रचनाकीदहै । निर्गुण का खण्डन ओौर सगुण का मण्डन--विषयं को 
। लेकर चलने वाला भ्रमरगीत प्रसंग भक्त कवियों के लिए गहरी उस्ुकता ओर 
। रुचिका विषय रहाटहै। इसी विषयको रत्नाकरजीने भी उद्धवदातकं का 
वण्य-विषय बनाया है । वेष्णव विचारधारासे युक्त ओौर मव्ययुगीन काव्य- 
कला को रम्य विभूति में आकण्ठ-मग्न रत्नाकरने इस काव्यम सुर ओरं 
नन्ददास्त आदिके भावोंका ही गान करिया है । परन्तु भक्ति-भावना के साध 
। साथ उक्ति-वेचित्य ओर अलंकरार-प्रियता की ओर भी उन्टने कम ध्यान नहीं 
दिया । भक्त-कवियों मे भक्ति की तन्मयता का प्राच्यं है। सूर, तलसी 
मीरा, रसखान आदि में जेसी भाव~विभोर होकर भव्ति-भावना को व्यक्तं 


करने कौ विशेषता मिलती है वह रत्नाकरजी मे नहीं है ॥ उदाहरण के लिए 
मीरा की तन्मयता देखिए- 


( १ “बसो मेरे नैननि में नन्दलाल । , ५ । 
"1 -.. नोिनो मूरति सांवरि सुरत नेना बने चिसाल ॥'" 4 
् ¢ है ॥ | 
। तथा-- ` 

` “मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, 


५ नि: 


+ 0 जाके सिर मोर-मुक्ुट मेरो पति सोई ।\ 
८.01.9. । 10 , + ॥ ४. 
~ + ~ (~ ` (| शै 


बीस शतो क. 
१.८ 







। 
| 
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|. ॐ. । 
रसखान भी अपने आराध्य के ध्यान में विभोर होते हए कहते है - 
“धया लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारो। । 
आठह सिद्धि नवों निधि को सुख नन्द की गाय चराय निसारों । 
तननि सों रसखान जवै ब्रज के वन बाग तडाग निहारों। 
केतिक ही कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों ॥'* 
तथा-- 
“'ानुष हौं तौ वही रसखान दस ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ॥'' 
तुलसी अपने दैन्य ओर प्रभु की गरिमा का उद्वाट्न द स्वरोमें 


 करतेर्ह्‌-- 





--- 























"राम सोंब्डोहि कौन मोसों कौन छोटो ? 
राम सोंखरोहै कौन मोसों कौन खोटो (4४ "4 

सूर को भी अपने आराध्यसे क्षण-मात्र का पार्थक्य स्वीकार नहीं । 
इधर-उधर से भटककर उनका सन पुनः प्रभु के चरणों मे ही खक जाता है-- 

“मेरो मन अनत कहां सुख पावं । 

जसे उड़ जहाज कौ पंछी पुनि जहाज पे आवं ।'` | 

€स प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि भक्त कवियों की रसमयता ही उनका स्वस्व 

थी । अपने अन्तर के भवित-भावों को ही उन्होनि काव्य के परिघान में वणित 

किया था 1 काव्य-सृजन की ओर उनक्राध्यानन था । उद्वशतक मे रत्ना- ` 

करजी ने भी भवित-भावना क्रा गायन क्रिया दै परः मक्त-कवियों जेसी कः 

तन्मयता ओौर रसमयता उसमे नदीं .है । रत्नाकरजी का व्यानि जितना भावों 

की ओर रहा है उतना ही उनकी अभिव्यवित-शैली पर भी रहा है 1 उद्धव- 

शातक का मंगलाचरण ही इतेष से पृष्ट सांगरूपक का सुन्दर्‌ तिदशेक है , 

"जासौ जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि | 

चोप-चिकनाई ` चित चार गहिबो | करं । ` 

कहै रतनाकर कवित्त-बर-व्यंजन भे 

लासौं स्वाद सौगुनों रुचिर रहिबौ करं + 

१... बू हग सनन्त (क (0), 

- वषय - तम-तोम ` (48 | \। 


चि, ४६ 
५ [ि। 


॥ ~ 68 









जयति कै लाडिलि गुपाल, जन. १, 
# 7. ~ 1 १४ १। "4 | | [व ०12२ ` र ५ 
॥ पा सषा स सत्त ह लहिबो कर्‌ ॥ 
ति 1, 1) । । +: ५ १५ ॥ 


# 








¶ (5४ | 
५ कृष्ण ब्रज को यादमें विह्वल ओर व्याकुल हैँ । उनकी विह्वलता 
। | कवि ने कटा निकालने के साँगरूपक हारा व्यक्त किया है-- 
॥ “ऊधो ब्रज-बास के विलासनि कौ ध्यान धंस्यौ 
1 , निसि दिनि कटि लौं करेजं कसकत्त है । 

कृष्ण की विह्धुलता देख उद्धव उन्हं समन्नाते हैँ । हाथी पकड़ने कौ | 
का आश्रय लेकर कविने. सागिरूपक की योजना कौ दहै! यमक, अनुप्रास भौर 
परिकर अलंकार भी इसमे विद्यमान हैँ । उक्ति-वैचित्य की छटा देखने यो 
है । उद्धव कृष्ण से कहते हँ कि ब्रजवासी स्वाथं वण आपको मोहासक्त का 
चाहते हैँ पर आप इनके प्रपंचो से सावधान रहें 


“वारनि कितेक तुम्हँं बारन कतेक करे 
बारन उवारन हु बारन वनौ नहीं 1" 

उद्धव जब ज्ञान ओौर योग का उपदेश ब्रज प्ुचकर गोपियोंकोदेते ह 
उस समय गोपियां कहती हैँ कि वियोगिनी नारियों को त्रिय-मिलन का 
समाचार मिलना चाहिए था । यह्‌ योगोपदेश विरहको दूर करने का उपायं 
नहीं है । इस बात को कवि ने श्लेष से पुष्ट सांगरूपकं की योजना हारा प्रस्तं 
किया है । प्रत्येक शब्द कवि के पाण्डित्य का परिचायकं है-- 
॥ यां तौ बिषम-ज्वर बियोग की चद्ाई यह्‌ 

(थ) पाती कौन रोग को पठागत दवाई है ।'" 
कः कहकर गो पिर्यां अपने वाक्‌चातुये का परिचय देती हैँ । गोपियों का अन्य 
ओर अविचल प्रेम उद्धवको भीज्ञानीसे प्रेमी वना देता ओर वे प्रेमी बनः 
र लौटते हैँ । इस बात को रत्नाकर जी ने सूक्तियों के माध्यम से कहा है- 
श्रेम-रस स्चिर विराग-तुमड़ी मै पुरि 
ज्ञान-गूदड़ी मं अनुराग. सों रतन ले। 
उद्धव के ज्ञान का खण्डन करते समय गोपियां बड़ी ही सुन्दर सूक्तियां 
ती है-- ~ ` #, । # ४८ लि 
¢ “जैहै बनि विगरि न बता वारिधि 
लेहे बव विबस विचारी कौ । 
पियो की यह उक्ति कितना सुन्दर 

जाए तो साशर की सागरत 













॥ + ने + १9 
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॥ = क, 
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बरद का अस्तित्व नष्ट हो जायेगा इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में लीन / 
कर देने से आत्मा का अस्तित्व न रहेगा । उक्ति निःसन्देह अत्यन्त सुन्दर बन || 
पड़ी है । : 

इसी प्रकार कौ एक अन्य सुन्दर उक्ति देविए-- 


““ज्यो-ज्यों होत जात इरि-दूरि श्रिय प्रान पूरि 
व्यो-त्यों धंसे जात मन-मुक्ुर हमारे में ।' 


गोपियों के कहने का आशय यह दै कि कृष्ण हमसे दर हो जाने से हमारे 
हदय से नहीं निकल गणए है अपितु हृदय मे भौर समा गए हं\ जसे दपण 
से दूर हटने वाले व्यक्ति का प्रतिबिम्ब दपण मे अति गहरा अंकित होता जाता 
है वैसे ही कृष्ण हूर हटकर हृदय के ओर निकट आ गए हं; सच है, वियोग 
से प्रेम ओर उदीप्त होतादहे। 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रत्नाकर भक्तो की अपेक्षा कम 
रसमय किन्तु अधिक सूक्तिप्रिय ह । इसी प्रकार रीति कवियों की अपेक्षावे 
ताधारणतः अधिक भावनावान, अधिकं शुद्ध ओर गहन संगीत के अभ्यासी हँ । 
रीतियुगीन कवियों का लक्ष्य काव्यरचना न करके कान्याङ्खो का निरूपण ५ 
करना था । रस-विवेचन, अलंकार-निरूपण, नाधिका-मेद आदि के चित्रणकरी 
ओर उनकी रुचि थी । फलस्वरूप कला-पक्ष की ओर तो उनका ध्यान रहता 
था किन्तु भावों के सौन्दं कौ भोर से वे पूरणं निलिप्त थे । कैशवदास एसे ही ` 
रीतिकालीन कवि ये, जिन्हे (कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता हे । ` बिहारी, 
मतिराम, आदि अन्य रीतियुगीन कवियों का ष्यान भी काव्य के अन्तरंग को | 
अपेक्षा बहिरंग पर ही अविक रहा था । रीति-कवियों के भाषा-सौष्ठव, अलंकार | 
नियोजन, छन्दो की कारीगरी आदि को रत्नाकरजी ने भी अपनाया बरनत 
भावना की अवहेलना करक नहीं । अलंकारो का उनहोन ने उसी सीमा तक भ्रयोग 
किया जहाँ तक वे भावोत्कर्षं में सहायक हए । रत्नाकर का उदश्य न ३ 
रीतिग्रन्थ लिखना था ओर न काव्याङ्गों का निरूपण करना । वे कवि | ओर. 
उन्होने काव्य के वहिरंग पर्‌ उतना ही ध्यान 1 दिया या जितना उ ` था। हृदय 
के भावों की अवहेलना करने वाले कलापौ ८) उन्होने उपेक्षा की । । 

रीति-कवियों ने काव्य के बहिरंग को सज्जित करने क, लिए उ 


१ ॐ ++ + 
आभ्यन्तर पक्ष की उपेक्षा की है उदाहरण कै लिए केशव की निम्न पंक्तियां 
4 इ , ॥ १५१ 1. । # ४८ ॥ । कि. 1 गे | 
[ऋ {+ + " 




































॥ ४ क । 
|, च 





॥१.१८६. .] 


देखी जा सकती ६ जिनमे रपाडित्य-परदर्शन की प्रवृत्ति ने भावों का हनन 
किया है-- 
सब जात फटी दुख की दुवटी कपटी न रहै जहुं एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी जग जीव जतीन की दरूटि तटी । 
अघ मोघ को बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी । 
चहं जओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धुरजटी बन पंचवटी ॥" 
| इस पदमे यमक, अनुप्रास, अर्थ-ए्लेष ओर रूपक अलंकार प्रयुक्त है । 
अलंकारो कौ चकाचौव में अ्थं-सौन्द्यं गौण होकर रह गया है। 
विहारी का पाण्डित्य मी निम्न पंवितयों यें प्रदश्चित हआ है जो भाव- 
सौन्दयं की अपेक्षा कला-वैभव का ही निदर्शक टे-- 
'“जंग-अंग नग जगमगत दीप सिखा सी देह 
दिया बढाए हं रहै बड़ी उजेसौ गेह ॥ 
विहारी ने नायिका के शरीर को (दीप शिखा" के समान बताया है जिसके 
जाभ्रूषण एसे क्चिलमिलाते हैँ कि दिया बढ़ा दिया जाने पर भी घर में प्रकाश 
बना रहता है । सम्भवतः घर के स्वामीकोन तो तेल खरीदना पडता होगा 
ओर न पड़ोसियों को ही पठ्ने-पढ़ाने के लिए प्रका आदि की व्यवस्थान 
| # पेसे खच करने पड़ते होंगे । चमत्कार-प्रदर्शन ठी इस दोहे में है भावं 
 व्यंजना नहीं । 
रत्नाकर में कला-प्रियता तो है परन्तु उन्होने कला-पियता का भाव- 
अवणता के साथ मणि-काचन संयोग उपस्थित किया है । उनके उ.द्धवशतकं मे 
(नतो कोरी भावुकता है जौर न कोरा चमत्कार । उद्धवशतक की कोमलकान्त 
 षदावली अर भावों का स्निग्ध सौन्दर्यं हमारे अन्तर को अपन आकषेण-पाण 
में आबद्ध किए विना नहीं रहता । उदाहरण के लिए संगीत की मधुरिमा ओर 
वो कौ आम्यन्तरीण सुषमा से परिप्लावित निम्न पंक्तियां देखिए-- 
(क) “फिरत हृते जु जिन कनन से आलौ जाम 
५४ १ ` ` नैननि में अव सोई कुज फिरिबौ करे । ॥ 
ति ५, (ख) . उज्ञकि-उञ्चकि पद कंजनि के पंजनि वै 
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॥ 40 


(ग) सहि तिहार करै साँसति सबे पे वस 

| एती कहि देह कँ कन्हैया मिलि जाइगोौ । ` 

डस प्रकार के उदाहरण उदवशतक मे भरे पड़े हैँ जिनमे भावों का मामिक 
सौँदयं ओर संगीत का अक्षय स्रोत समाहित है । रीति कवियों को अपेक्षा 
रत्नाकर मे भाव-प्रवणता तथा शुद्ध तथा गहन संगीत का अम्यासी होने कौ 
सामथ्यं कहीं अधिक थी । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रत्नाकरजी ने अपनी 
४ काव्य-कला का श्युङ्खार भक्ति ओर रीति युगके श्रेष्ठ उपकरणों का चयन 
कर किया था। भक्त कवियोंसेवे कम भावृकथे भौर रीति कवियों से 
कम चसत्कारगप्रिय । परन्तु भावृकता ओर चमत्कार दोनों का मणिकाचन 
संयोग उनके उद्धवशतक मे विद्यमान है । निःसन्देहं वे भक्तों कौ अपेक्षा कम 
रसमय पर अधिक सूक्तिप्रिय जौर रीति कवियों कौ अपेक्षा अधिक भावनावान 
तथा श्चुद्ध ओर गहन संगीत के अभ्यासो हें । 


परडन २०--"“रत्नाकरजी के जोवन व्यापी श्युद्धार में छिपी हुई दुःख को 
छाया ही मानो उद्धवशतक' का केन्द्र पाकर साकार हो गईहै। इस कथन 
को विवेचना कोलजिये । 6 


उचर--“उद्धवगतक' रत्नाकरजी की सवेश्रष्ठ कृति है। इसमे विप्रलम्भ । 
प््धार का सुन्दर नियोजन हुआ है । श्रृङ्गार रस अपनी व्यापकता ओर ` | 
सरसता कै कारण साद्ित्य मे रसराज की उपाधि से विभूषित हुआ है । इसके 
संयोग ओौर वियोग पक्षों मे मा्मिकता, कोमलता ओर अनुभरुतियों को गंभीरता 
की हृष्टि से वियोग पक्ष अधिक महत्त्वपूणे है । इसी विप्रलंभ श्यद्खा | 
सुन्दर प्रस्फुटन उद्धवशतक में हज है । डा° श्यामसुन्दर दास ने ठी 
लिखा है, “रत्नाकरजी की इससे अधिक तन्मयी काव्य-साधना इसरो 
सिलती है” कवि ने अत्यन्त तन्मय भाव ते इस काव्य-ग्रन्थ का सृजन किया हे । 4 
इस सम्बन्ध मे हम कहु सकते ह कि, “रत्नाकरजो के जीदन-व्यापी | मेँ 
छिपी इई डःख कौ छाया ही मानों उद्धवशतक का केन्र पाकर साकार ही 
गर है ॥ , ‰., +} (५) ४ (६) 1...  * 4 ४ ५ 4 

रत्नाकरजी का जन्म कारी के एक संपन्न परिवार मे हज था। उनके ` 
परदादा सेठ तुलारामं अतुल १ त्तकं स्वामा य ओर राजसी ठाठ-वाट से 
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॥ ८५५ ,.॥ 



















जीवन व्यं | 
| तन व्यतीत करते 
+ रस्त्नाकरजी कार 
तेल लगाना, ने 
से सुवासित 


थे । इसी प्रवृत्ति का प्रभाव रत्नाकरजी पर भी पड़ा | 
हन-सहन पुराने रसो कीभांतिथा) सिरमे चमेली 
तरोंमेंसुरमे की लकीर डालना ओर वस्त्रोंकोडइ्त्रकी सु 
रखना उनका शौक था । अयोध्या के राजदरवार मे छन्हं 





पय ् 
1 काल तक महाराजा ओर उनकी मत्यु के उपरान्त महारानीके प्रा 
सक्रेटरी के 


पद पर काये कियाथा । रत्तनाकरजी का जीवन लक्ष्मी की 
$ हेजा था । किन्तु इस वैभव के बीच एक दुःखकी छाया भी दिपी 
1 वह थी गार्हस्थ्य जीवन का वेदना जनित दोना । रत्नाकरजी को 
दोनो हो 7 म प्रणय सखन मिलसकाथा। दो वार विवाह हभ परं 
विद्यो ध पत्नी कालका ग्रास हो गई । अपनी जीवन संगिनियों के इस्‌ 
ध हि का हदय पीडासे चीत्कार कर उठा । अन्तरतम त्रिय-वियोग्‌- 
,९६ 9 से पूणं हो उठा । हदय की यह पीडा ओर वेदना यतर-तेनन 
क मे मुखरित हए विनान रह्‌ सकी । एक कसक, एक पीडा, एक 
गकं हृदय में निरन्तर विद्यमान रही ओौर जब वह हृदय मेन सं 
सको तो स्वर-लहरियों में मुखर हो उटी। कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति उद्धव 
स्सक्ता प्रमाण है । इस विप्रलम्भ सयुद्ार-प्रधान रचनामें दुःख की एक 


मे व्यतीत 


आदि से अन्त तक समाई हई है ओर पाठकों ॐ हृदय को स्पशं क्रिये बिन 
नही रहती हे # | 


व्यक्तिगत जीवन में प्रिय-वियोग-जनित सन्ताप का अनुभव करने के कारक 
रत्नाकरजी यह भली-र्माति जानते ये किं वियोग क्या वस्तु है ? उसमें 
` हदय को क्या दशा होती है? यही कारण है कि उद्धवशतक मे व्यक्त अनु 
शलियां मे सच्चाई निहित है गौर वे हमारे हृदय को प्रभावित कर देती है। 
स्तराभाविकता, मामिकता, प्रभविष्णुता ओर संवेदनीयता की हृष्टि से उद 
शतक मे व्यक्त भावनां अभूतपूवं एवं अनूठी हैँ । गम्भीर भावों की मरम॑स्पक्ौ 
व्यंजना अत्यन्त प्रभावशाली है । ्रेम-पात्र की विलगता प्रेमी हृदय को 
॥ "४ त अगाध पारावार में इबो देती है, उसका अत्यन्त मामिक 
1 नी ५ 
+?" ५  उद्धवशतक  विग्रलम्म श्यङ्खार कौ विशेषता तुल्याचुराग है । तुल्यान्‌ 
की समतल भावप षर कृष्य तथा गोपि की विरहकालिनदी कलन 
नि #ि हई प्रवा है ।॥ के वियोग फे वियोग मे जितनी अधिकं विद्‌ 
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एवं व्याकुल ब्रज की गोपि्यां हैँ । उतना ही ब्रजवासियों के विरह में कृष्ण भौ 
संतप्त है । यमुना मे स्नान करते समय मुरज्ञाये हुए कमल को देख कृष्ण को 
अपनी कमलमुखी प्रेयसी राधा याद आती है ओर वह गये थे यमुना स्नान 
करने पर लौटते हैं नेह की नदी में नहाकर । उनकी विरह वेदना गत- सहस्र 
मुखी होकर प्रवाहित होने लगती है ओर वे अपने उमङते हए आंघुओं को न 
रोकने की बात अपने अनन्य सखा उद्धव से कहते हँ - 
"हा ! हा ! इन्हें रौक्न कौ टोक न लगावौ तुम । ` 
कृष्ण के आंसू ओौर हिचक्तियां ही उद्धव को उनके हृदय के नरज वियोग 
से उत्पन्न संताप से अवगत कराते ह- 
“नेक कही बैननि, अनेक कही नेननि सों 
रही-सही सोऊ कहिं दौनी हिचकोनि सों । 
जो व्यथा ओर वेदना कृष्ण के हृदय में है वही ब्रज की गोपिकाओं के 
हृदय में है । उन्होने अपने मन-मन्दिर मे कृष्ण कौ आराध्य बनाकर अधीष्ठिति 
क्रिया है परन्तु कृष्ण उन्हं वियोग ज्वाला मे दग्ध होने के लिए छोडकर मधुरा 
चले गये । एक-एक पल कृष्ण की राह मे पलक-पांवडे विद्वाकर व्यतीत कर 
रही थीं ब्रजाङ्कनाषएँ तभी कृष्ण के संदेशवाहक बनकर उद्धव आते हें । 
गोपियों के मन में यह सोचकर आज्ञा के सुनहरे स्वप्न उदित होते ह कि 
कृष्ण ने प्रेम संदेश भेजा होगा परन्तु उद्व ज्ञान ओौर योग का उपदेश देकर ` 
उनकी आणाओं पर तषारापात कर देते हैँ । कभी तो वे अपना हृदय थामकर 
कृष्ण के वापिस आने के विषय में पती हं - 1 
''ऊधौ कहौ सधौ सो सनेस प्हिलं तो यह 
प्यारे परदेश तें क्वे धों पग पारिहँ। 
तो कभी उद्धव की योग-गाथा सुनते-सुनते उन पर बस्स पडती है- 
“चुप रहौ ऊधौ सुघो मथुरा कौ गहौ भ (५ 
कहौ न कहानी जौ बििध कहि आए हौ। ^ 
ओौर कभी अपनी वियोग-पीडा को योग से भी अधिक कष्टकरं बताते इए 
कहती दहै-- | + ++ >) 
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¡विय ग-भोग-भोगो कहा क्म ह॥ 
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क्रष्णके विरह में व्यतीत किया गया एकं पल तक उन्हे नरकनय 
से अविक प्रतोत होता है- 
“< च्टिन लिन लो कान्हू-विरह-बलाय तिन्ह 
नरक निकाय की घरक धरिबौ कहा" 
उद्धव से गोपियां अनुरोध करती हैँ कि यह्‌ योग-चर्चा राधा के पास 
न पहुचाना, नहीं तो उसके नेत्रो से एेसी अश्र -वृष्टि होगी कि प्रलय | 
जायेगी -- 





| “फले बरसाने मे न रावरी कहानी यह्‌ 
, वानी कहँ राघे आचे कान सुनि पावे ना" 
| , सचमुच रत्नाकर का विरही हृदय ही “उद्धवणतकः' में कृष्ण ओौर गोपि 
| के विरहोद्गारों के माध्यम से पूट निकला है । विरह काेसा मार्मिक चित्र 
वही कर सकता था जिसने इस वेदना को भोगा हो! उद्धवशतक का विर्‌ 
 # वणन इस बात की पुष्टि करतादै कि ग्रन्थकार की अन्‌ भूतियों मे सत्यताहै 
| कविका हृदय जब भावों के उदाम ज्वार से घुमड़ने लगता दै तभी श्र 
कान्य को सृष्टि होती है । एेसा हौ काव्य सहूदयों को आनन्द प्रदान करने 
समथ होता है । जिस काव्य की सजेना हृदय से न होकर बुद्धि से होती । 
उसके उक्ति-चमत्कार पर हम "वाह ! वाह्‌ !" भले ही कर उटे पर हृदय ए 
स्थायी प्रभाव न पड़गा । उद्धवशतक की मासिक अनुृभूतियां हृदय को अतं 
गहरादइयों से निःसृत हई हँ अतएव स्वाभाविकता एवं सजीवता से ओतप्रोत ह 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सक्ते हैँ कि रत्नाकरजी & 
।  भावनाएं जब अत्यन्त गहन हई तभी “उद्धवशतकः के माध्यमसे उमड़ 
। कर वरस उठी । सजल अनृभूतियों की यह वारि घारा सहूदयों के अन्तकः 
सिचित किये विना नहीं रहती । उद्धवणशतक की वियोग-जनित उक्ति 
अपनी मामिकता में बेजोड है । इनकी मामिकता, सजीवता ओर स्वाभाविक 
. को देखते हुए हम इस कथन से पुरी तरह सहमत रहँ कि रत्नाकरजी के | 
4 + स्ृङ्खारमें छिपी हई दुःख कौ छाया ही मानों उद्धवशतकं का 
पाकर क ध लाश 1६ 49 । 
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(3.1 


उत्तर-रत्नाकरजी का आविर्भाव यद्यपि आधुनिक युगमें हुआ किन्तु 
उनकी मनोवृत्ति मध्ययुगीन थी । अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होने मध्ययुगीन 
वेश-भूषा ओर रहन-सहन को अपनाया था तथा कविता के क्षेत्र मे मध्ययुगीन 
प्रवृत्तियां ग्रहण की थीं । अंग्रेजी में एसे लेखकों ओर कवियों को कलेसिकः कवि 
कहा जाता है जो प्राचीन वातावरण को पसंद करते तथा प्राचीन दोली को 
अपनाते है। खडी बोली के इस आधुनिक युग म तथा विज्ञान ओर 
बौद्धिकता के इस युग मे रत्नाकरजी एसे कवि हुए हँ जो काव्य के भाव पक्ष 
की टष्टि से भक्तिकालीन ओर कलापक्ष की दृष्टि से रीतिकालीन थे । आचाय 
-ेददुलारे बाजपेयी ने इस संबंध मे लिखा है “यदि आधुनिक हिन्दी का कोड 
कवि प्राचीन पंथ पर चलने का साहस कर सफल मनोरथ हो सका है तो वहं 
रत्नाकरजी ये । रत्नाकरजी की विशेषता लीक पर ही चलने की थी । यदि 
अंग्रेजी के इस अथं पूर्णं शब्द को उधार लेना अनुचित न हो तो हेम कह सकते 
है कि रत्नाकरजी भेभ्य आनल्ड' की भांति हिन्दी के अन्तिम क्लेसिक 
कवि ये 1" 


रत्नाकरजी आज के नवीनतावादी युगम प्राचीनता की ताने छेड़ते रहे । 
| ु सूर ओर नंददास के वणित भाव ही पुनः हमारे सामने रखे । साहित्य 
कै एक विगत किन्त वं भवपूण युग को पन हमारे नेत्रो के समक्ष मूतिमान 
किया । रत्नाकर जी ने उसी भावुकता को प्रदशित क्ियाहै जौ सूर आदि भक्त 
कवियों मे विद्यमान थी । इसकै साथ ही उस कला निपुणता का परिचय दिया 
हे जो रीतिकालीन कवियों की विशेषता थी। भक्तिकालीन भावुकता ओर रीति- 
कालीन चमत्कारग्रियता से उन्होने अपनी कला काश्युङ्खारकियाथा । खड़ी 
बोली के इस युग में उन्होने ब्रजभाषा का प्राचीन माधुय प्रस्तुतं कर काव्य १ 
रसिको को ब्रजभाषा की ओर आष्ट किया था । आधुनिक युग में जन्म लेक | 
भी उन्होने आधुनिक कवियों के पथ का अवलम्बन ग्रहण किया । अपने लिए 
मक्ति-काल ओर रीति काल से उपकरणों का चयन कर उन्होने एक पृथक मागे 
बनाया ओर अन्त तक उसी लीक पर चलते रहै । अपनी एक निरिचत लीक 
पर चलते-चलते वे साहित्य के इतिहास मे अपना महत्वपणं स्थान बना गए 
है । अपने समकालीनं साहित्यकारों मे, जिन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया था 


" ॥१ १) 
१: हिन्दी साहित्य बौसवीं शताः 2।, पू ॥. ५.१ 
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रत्नाकर का स्थान सर्वोपरि है। भारतेन्दु हरिइचन्द्र (ज 
हत्य 


परन्त्‌ उनकी प्रतिभा केवल कविता केक्षेत्रमे ही सीमित न रहकर सा 
विविध क्षें में वितरित हो गई थी । फलस्वरूप उनकी रचनाओं में 
तो है पर उद्धवशतक जसा गांभीये नहीं दिखाई देता । सत्यनारायण ्‌ 
भो प्रतिभा संपन्न ये किन्त उनका जीवनसूरयं इतनी शीघ्र अस्त हो गया 
साहित्य क्षेत्र मे अधिक आलोक न फला सके । वियोगी हरि की वीर सः 
दुलारेलाल भागव की दुलारे दोहावली' तथा रामेश्वर करुण" कौ । 
सतसई' अच्छी रचनाएं तो हँ पर रत्नाकर काव्य के स्तर की नहींहे। 
हरदयाल सिह, रसाल", सरस' आदि की रचनाएं भी भाव-गांभीय तथा कत 
नैपुण्य' की हृष्टि से उद्धवणतक से कहीं पीले रह जाती हैँ । निःसन्देह्‌ 
समकालीन कवियों में रत्नाकर का स्थान मूधेन्य है । अपने पन्थ परप 
पवक चलते-चलते उन्होने साहित्य मे अपनी एक लीक बना दी है। 
नास्तिकता के इस युगमेंरत्नाकरजी ने भक्तिका शंख पका ओर 
आराध्य की वंदना करते हृए आणा एवं विश्वास की प्राचीन रागिनी कारं 
किया । “उद्धवशतक' का मंगलाचरण इसका प्रमाण है -- | 


 “जासौं जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि | 

चोप चिकनाई चित चार गहिवौ करे । | 

१९.१६ >< ं >< / 

जयति जसोमति के लाड्लि गुपाल जन 4 

रावरीक्पासौं सो सनेहं ल्हिबौ करे ।' | 

कहने काभाव यह दहै कि रत्नाकर जी ने आधुनिक काल की सर्मा 

प्रवृत्तियों के विपरीत भक्तिकालीन विषय को अपनी कविता का वण्यर 

बनाया । जेसी तन्मय ओौर अनन्य भाव की भक्ति रत्नाकर की थी वह 

भक्त कवियों कौ याद दिलाती है। यद्यपि सुर आदि भक्त कवियों की भ 

५ रत्नाकर कम रसमय ओर अधिक सूक्तिप्रिय यथे पर उनकी उक्तियों मे वही { 

, कही गद जो भक्त कवि कह गए यथे। उद्धवशतक की गोपियां कृष्णम 
¦ ४  \ को किसी अवस्था में दछोडने के लिए उद्यत नहीं । ज्ञान ओर योग से यदि 

१“ #. लती हो तो वहु भी उनके लिए हेय ५ र तुच्छ है- 
¶/; ता को मोल-माल ही कह 
| त मन सानिक गी बारि चुकीं ति 
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गोपियों की अनन्य ओर एकनिष्ठ भक्ति ज्ञानी उद्धव का भी हदय-परिवतंन 


कर देती है ओर वे भी भक्ति-पथ के पथिक बन जाते है । उद्धव का यह नवीन 
रूप देखिए 


“ब्रेम-सद-छाके पग परत कहां के कटां 

थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई हेै। 
कहै रतनाकर यों आवत चकात अधौ 

मानौ सुधियात कोऊ भावना भुलाई हे ॥ 


रत्नाकरजी ने उद्धवशातक मे काव्य-कलाके अन्तरंग के लिए भक्तिकाल 
क्री ओर दृष्टिपात किया तो बहिरंग के लिए रीतिकाल का दामन पकड़ा । 
अलंकार-विधान, छन्द-सौष्ठव, भाषा-माधुर्यं, चमत्कारगप्रियता आदि रीतियुगीन 
विशेषताएं उद्धवशतक मे मूतिमान हो उठी हँ । रत्नाकरजी का छ॑न्द-विघान 
भी आधुनिक काल मसे भिन्न था। ¦ 
उद्धवशतक का एक सम्यक ॒पर्यावलोकन इस तथ्य की पुष्टि करता हे। 
कि रत्नाकरजी अपनी एक निरिचत लीक पर चलने वाले कविथे। डा° 
। विदवम्भरनाथ भद ने सत्य ही लिखा है, कि ““रीतिकालीन विशेषताओंके | 
| उनकी कला-सजंना मे भक्तिकालीन वैष्णव कवियों को भावुकता 
भी विद्यमान है ओर वतमान युग कौ बौद्धिकता भी समरुपषन्यस्त है 1 "ˆ. अथक 
परिश्रम, अकलान्त चित्त, उवंर मस्तिष्क, भावुक हदय ओर आत्मप्रज्ञा 
हारा अतीत को वतमान से सम्पुक्त करके उसे पुनः मूतिमान करनेका 
उन्होने जो प्रयास किया है वहु स्वा स्तुत्य है मौर यही उनको कला का 
फल्य है । इस हृष्टि से रत्नाकर जी अजभाषा-काव्य के जंन्तिमि (क्लारि 
कवि हैँ 1 ` | १. ९) 
त्रजभाषा का माधुर्यं उद्धवशातक के इस छन्दमें द्व्य है-- = 
“कान्ह हं सौ आन ही विधान करिबे कों ब्रह्य गै 
मधुपुरियानि की चपल कंखियां चहे। 









































कटै रतनाकर हंसे क कहौ रोवे अब 
गगन 1 ह थाह लेने यां चह ॥ 
1 4/4. च | 4 ६ 
1.41 1 0... भि 






१. रत्नाकर : उनकी श्रहि र कला, पृथ. 
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[९५१ | 


अगुन सगुन फन्द बन्द निरवारन कों 
धारन कों न्याय को चरुकीली नियं चहँ । 
( 1 सोर-पंचियां कौ मोर वारौ चार चाहन कौं 


उधौ अंखियां चहँ न मोर-पचियां चहँ 1" 

उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्टदहोजातादटै कि रत्तनाकरजी ब्रजभाषा . 
के अन्तिसि महान कविथे । एक पथ विद्ेष पर-मध्ययुगीन पथ पर 
परिश्रम पूवक चलते-चलते वे साहित्य मे अपनी एक अलग लीक बना गए 
| निःसंदेह्‌ वे ब्रजभाषा काव्य के अन्तिम "क्लासिक' कवि हैँ । आधुनिक युग 
प्राचीनता के अमर गायक । 

| प्रश्न २२--"“रत्नाकरजौी को भर्वित ओर रीतिकाल के बीच कंडी क 
जाता है 1" उद्धवशतक के आधार पर इस मत की साथेकता सिद्ध कौजिषे 


अथवा 








भ्रदन २३--रचनाक्ाल के अतिरविति क्या कुचं ओर भी तत्व रत्नाकर ¦ 
काव्य नें मिलते हैँ जिसके स्यान पर उन्हं आधुनिक कवियों कौ कोटि में स्था 
दिया जा सके ? बण्यंवस्तु ओर रचना-रली कः हष्टि से उम्हं हिन्दी काः 
की किन प्रवृत्तियों से प्रभावित मानना ठोक होगा ? | 


1 ॑ । 
| अथवा 













प्रहन २४--उद्धव-शतक में भवितिकालीन माव-प्रबणता तथा रतिकाले 
चमत्कार-निपुणता का मणि-काँचन संयोग दिखायो देता है । उपयुक्त उदाहर 
हए इख कथन का समाधान कोजिये । 


+ 





अथवा 
। प्रन २५--“ऊद्धवशतक मे भक्तिकालीन आत्मा रीतिकालीन | 
 अवतरित हई है 1" इस कथन कौ सत्यता को सिद्ध कीजिये । 
11. 1 (4 भी अथवा 
। + भस २९-- 
५ (४ समन्वित होकर रत्नाकर अतीव हद्यहारो बन गयाह 
, सिदध कीलिये। 4) 





^+ २ 





उत्तर--रत्नाकरजी की सवेश्रष्ठ कृति उद्धवशतक मे भक्तिकालीन भावु- 
केता एवं रीतिकालीन चमत्कारग्रियता का मणिकाँचन संयोग परिलक्षित | | 
होता है । आधुनिक युग की इस कलात्मक रचनाम भक्तिकालीन आत्मा 
रीतिकालीन कलेवर में अवतरित हर्ईहै। काव्य के दो पक्ष होतेह 
भावपक्ष तथा कलापक्ष । इन्हीं को अनुभूति पक्ष तथा अभिव्यक्ति पक्ष भी कहा 
जाता है । रत्नाकरजी ने उद्धवशतक में जिन अनुभूतियों को अपनाया हैवे 
भक्तिकालीन कवियों की अनुभूति्यां है तथा उन्हे जिस बलौ मे अभिव्यक्त 
क्रिया है वह रीत्तिकालीन कवियों की अभिव्यक्ति दौली ह । यद्यपि रत्नाकरजी 
करा जन्म आधुनिक गुण में हुआ था परन्तु उनके उद्धवशतकं का वण्यविषय 
भक्तिकालीन ओर रचना-लेली रीतिकालीन परिलक्षित होती है। आधुनिक युग 
मे जन्म लेकर भी रत्नाकरजी मध्यकालीन भावनाओं से ओतप्रोत थे भौर 
उनका उद्धवणशतक इस कथन को सत्यता का साक्षी है । 

कवि अपने युग की परिस्थितियों की उपज होता है ओर तत्कालीन 
्रवृत्तिया, युगीन आवश्यकतां, समय की पुकार आदि उसके काव्य मे मुखरित 
हए विना नहीं रहती है फिर रत्नाकरजी आधुनिक युग मे जन्म॒लेकर भी 
मध्यकालीन भावनाओं से प्रभावित कंसे बने रहँ, यह प्रइन हमें जिज्ञासु बनाता 
है । उस युग के अन्य कवियों के काव्य मे बौद्धिकता, समाज-चुधार, र्य 
जागरण आदि की भावनाएं कहीं अधिक तीव्रता से मुखरित हुर्दहै'फिर ५. 
रत्नाकर काव्यम वे क्यो नहीं हुई ? उत्तर यह हैक रत्नाकरजी काशो कै 
एक धनी-मानी कुल में जन्मे ओर उनका अधिकांश समय अयोध्या के राज- 
दरबार मं व्यतीत हुआ । राज-दरवार का वातावरण मध्यकालीन युगसे 
प्रभावित रहता है ओर इसीलिए रत्नाकरजी के काव्य में रीतिकालीन कला 
का पर्याप्त समावेश हो गया । फिर वैष्णव धर्मं के अनुयायी, हिन्दू 
संस्कृति के समर्थक ओर राधाकृष्ण कै उपासक होने के कारण भक्तिकालीन 
कवियों को अनुभूतिप्रवणता भी उनमें आ गई। आधुनिक युग की बौद्धिकता, 
विज्ञान, देश-प्रेम आदि ने भी उन्हें प्रभावित किया किन्तु उतना नहीं जितना 
भक्तिकालीन कवियों की भावुकता तथा रीतिकालौन कवियों की चम त्कार 
प्रियताने किया । यही कारण है क्रि उनके उद्धवशतकमे भी इन्हीं दोन 
युगो की प्रवृत्तियों का प्रभाव ह 


0. ॐ 
~ 4 ~ 4 त होता है 1 उद्धवद्य ॥। 1, गी 4 ` + 
भक्तिकाल से प्रभावित है 


तो  रचना-दी री तकाल से। इस सम्ढ न्घ सें ९ 
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डा० विदवम्भर नाथमभद्रुने सत्य ही लिखा है, “भक्तिकालौन = 
रीतिकालीन कलात्मकता से समन्वित होकर उनका उद्धवशतक अतीव हद्यं 
हारी बन गया है ।" 
उद्धवशतक का प्रतिपाद्य विषय है गोपी-उद्धव संवाद को योजना 
निर्गण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्य की विजय प्रदशित करना । हिन्दी में भक्ति 
कवियों ने श्रीमदभागवत के मूलाधार पर श्रमरगीत काव्य के भव्य भवनं 
शिलान्यास किया है । सूरसागर' मे अन्धकवि सूुरने इस प्रसंग को 
ममंस्पर्णी ओर हृदयहारी ल्प में प्रस्तुत किया है तथा अष्टाप के अन्य 
ने भी वडी रुचिसे इस पर अपनी लेखनी चलाई है । प्रसंग की रोचकता कं 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सक्ता है कि अनन्य राम-भक्त तुलसी र्भ 
अपनी @ृष्ण-गीतावली' में इस विषय पर कूं पद लिखे बिना न रह सकै' 
रीति-युग एवं आधुनिक युग के अनेक कवियों ने भी इस विषय को अपने-अप 
द्ग से अपनायादहै। यही विषय रत्नाकर के उद्धवशतक का घण्यं-विषयभं 
वना हे। 
जिस प्रक्रार सर, नन्ददासर आदि भक्त-कवियों के उद्धव-गोपी संवाद 
योजना द्वारा निर्गुण का खण्डन ओर सगुण का मण्डन किया है उसी प्रका 
रत्नाकर ने भी उढवशतक में इन्हीं भावोको व्यक्त किया है । निर्गृणषए 
निराकार ब्रह्य की निस्सारताकाजो राग वैष्णव कवियोंने अलापा है वृह 


उद्धवशतक मे भी मिलता है । नन्ददास को गोपियां निर्गुण ब्रह्य के स्वह 
पर अविश्वास करती है-- 


जौ मुख नाहिन हतौ, कहौ किन माखन खायौ ? 

पायन बिन गोसंग, कहो को बन बन घायौ? 

 अखिन मे अंजन दयौ, -गोवधेन दियौ हाय । 

नन्द-जसोदा पूत द्धं कवर कान्ह स्रजनाथ। 
सखा ` सुनि स्याम के॥" 





५ ^ 9, 


“कर-बिनु कंसे गाय दुहिहै हमारी वह 
पद-बिनु कंसे नाचि धिरक रिज्ञाइ है। 
कहै रतनाकर बदन बिनु कंसे चावि 
माखन बजाइड बेन गोधन गवांइ है ॥ 
देखि सुनि कंसे हंग स्र ॥ + वरना ही हाय 
आरे न्नजबासिन कै विपति ऊराइ है। 
रावरौ अनूप कोऊ अलख अर्प ब्रह्म 
ऊधो कहौ कौन धों हमारं काम आइहै ॥ ' 
, भक्तिकालीन कवियों ने योग-साघना तथा नियम, त्रत-संयम, प्राणायाम 
आदि योग के अङ्खोपाद्धोंका मजाक उडायाहै। योग-साधनों को दुर्गम एवं 
कृष्टकर बताते हुए प्रेम ओर भक्ति को महत्ता प्रतिपादित की है । नन्ददास कौ 
गोपियां कहती है- | 
“प्रेम पिथूषे छँडि कं कौन समेटे भुरि । ' 
सूर की गोपियां भी कृष्ण प्राप्ति के समक्ष मुक्ति को भी हेय ओर तुच्छ 
ठहराती हं-- 141 
“कोटि स्वगं सम सुख अनुमानत हरि समीप समता नहि पावत ॥" 


प्रकार रत्नाकर की गोपियाँ भी मुक्ति की तुच्छता निरूपित करते ,\; 


हए कहती ह - ५५१ .4 
““मुक्ति-मुकता कों मोल माल ही कहाहैनब ` 44 9) 

मोहन लला पै मन मानिक ही वारि चुकीं॥' १ । | 

भक्त कवियों ने उपालम्भ का सहारा लेकर कभी कष्ण पर मीठी चुटकी 
तीह, तो कभी उद्धव पर चोटकी है ओर कभी मधथुरावासियों तथा कभी 
कुभ्ज। परं कड्वे-मीडे व्यंग्य-घाण छोड है । | रत्नाकरजी ने भी उद्धवशत मे 
इन्हीं भावनाओं का मनोरम अकत क्रया है । कृष्ण क भ्रति गोपियो कौ मं दी ^ 
चुटकी देखिए -- 9 , + कौ , (१) नि 
“करत उपाय ना सुभाय लवि नारिनि कौ 
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<) 
्रेम रतनाकर की तरल तरंग पारि 
पलटि पराने पुनि प्रन पतवारी तं॥ 
मथुरावासियों के प्रति गोपियों की व्यंग्योविति देखिए-- 
कान्ह हुं सों आन ही विधान करिवे को ब्रह्म 
मधुपुरियानि को चपल कवियां चह ।' 
रत्नाकर को गोपियां उद्धव को मी अपने व्यंग्य-बाणों से बेधती हँ । सूर 
जादि भक्त कवियों ने भी ज्ञानोपदेशक उद्धव के प्रति गोपियों के अन्तर के 
आक्रोश का सुन्दर वर्णन. किया है। नंददास की गोपियां कृष्ण, वूःढ्जा ओर 
उद्धव को अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाकर कहती हैँ -- 
कोड कहै अहो मधुप, स्याम जोगी तुम चेला । 
कुञ्जा तीरथ जाद करौ इद्िन कौ मेला 1" 
सुर की गोपियाँ ज्ञान की गरी लाद कर लाने वाले व्यापारी उद्धव की 
हंसी उडाती है 
(क) जोग ठगौरी ब्रज न विके । 
(ख) आयो घोष बड़ व्यापारी । 
(ग) आये जोग सिखावन पाड । 
त इसी प्रकार रत्नाकर की गोपियाँं भी उदव की खूब खबर लेती ह 
ए - 
(क) “चुप रहो ऊधो सधौ पथ मथुरा कौ गह 
कहौ न कहानी जो विविध कहि आए हौ । 
(ल) “काम्ह-दत कंधों बरह्म इत हवं पधारे आप 
धारे प्रन फेरन कौ मति ब्रज वारी की। 
कहै रतनाकर पे प्रीति रीति जानत ना 
ठानत अनीति आनि नीति ले अनारी की +!" 
(ग) “जग सपनौ सौ सब परत दिखाइ तुह 
ताते तुम ऊधौ हमे सोबत लखात हौ 1” 
(घ) “चेरी हैँ न ऊधौ ! काह बह्म के बना की हम 
सुधौ कहे देति एक कान्ह की कनेरी त 0. 
भक्त कवियों ने भ्रमर-गीत प्रसंग मे जिस केन्द्रीय भाव को अपनाया है 
उस मल भावना में रत्नाकरजी ने तनिक भी परिवर्तन नहीं किया । गोपियों को 


ब्क्कन्् च 1 ~ " (# - च = कि = क ॐ कक््ि क ^^ => ऋ „~ ॐ 
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यह कौतूहल है कि रंगभवन मँ ङृष्ण करुबड़ी के साथ किस भ्रकार संभोग करते 
होमि ? सुर की गोपियों ने इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हृए छृष्ण ओर कुब्जा 
के सम्बन्ध का मजाक उड़ाया है-- े 
“जिह चिन करत फलोलं संग रति, गिरधर अपनौ चाढ । 
काटत है परजंक ताहि कंधों खोदत हैँ. वे खाद्‌ ॥ 
रत्नाकरजी की गोपियां भी इसी भाव को इन पंक्तियो ते व्यक्त कर 
रही ईै- 





"सोच है यहै कँ संग ताके रंग भौन माहि 
छ कौन घौ अनोखौ ढंग रचत निराटी ह । 
| | छांटि देत कूबर कं आंटि देत ट कोऊ 
काटि देत खाट किधौँ पाटि देत माटी है १ | 
गोपि को उद्धव का निगूण ब्रह्म का उपदेश नितान्त अनुचित एव 
बनुपयुक्त प्रतीत होता है । कहां को मलाँगी नारियाँ जौर कहाँ कष्टकर योग 
साधना ? जिन अंगों को उन्हं चंदन च चित करके कोमल ओर सुगन्धित बनाया 
उन पर भस्म आदि का आलेपन केसा ? जिस केशराशि को स्वयं कृष्ण ते अपने 
र्थो के स्प से सुलज्ञाया उसे जटाजूट बनाने की कल्पना ही अनुचित है । 
श्रं माव भक्त कपि सूरने भी व्यक्त करवा है ओर रत्नाकर के उद्धव-शतक 
द्रं भी मिलता दहै । देखिए- 
"जञ कच कनक कटोरा भरि भरि मेलत तेल पुलेल, 
तिन केसन क्यों भस्म चद्ावत होरी कंसो खेल । 
जिन केसन कबरी गहि सुन्दर अपने हाथ बना, 
तिनको जटा कहा नीकी कहु कंसे कहिं आई । = | 
रत्नाकर ने भी यही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है- । | 
“चोप करि चंदन चढ्ायौ जिन भंगनि पं | 
तिन पं बजाई तुरि भूरि दरिबौ कहा । | 
रस-रतनाकर स-नेह निखारयौ जाहि 
| 








ता कच कौ हाय जटा जुट बरिबौ कह्‌। ॥ 
ग्रोपियों के प्रेम-मागं की अविचलता देख ज्ञानी उद्धव का धैर्यं डिगं जाता 
 । न जाने कव अर कसे उनके ज्ञान का अन्धकार नष्ट होता जात्ता है ओर 


| 


॥ _ # र 





, ) च तक > च. र 


| १०० | 
वे शनेः शनेः प्रेम के रगमें रंगजतिहैं। ज्ञान पर भक्ति की विजय होती है ।॥ 
भक्त कवियों ने इस प्रसंग का अत्यन्त रुचि प्वंक चित्रण किया है । रत्नाकरं 
जीनेभी इस प्रसंग का उद्धव-शतक में अत्यन्त मनोरम अंकन किया हे । 
उद्धव अपने अभिमान रूपी गढ़ का पतन लेकर वापिस लौरटते है । उनकी 
वैराग्य तूमडी में रुचिकर प्रेम-रस भर गया है जौर ज्ञान गुदड़ी में वे अनुराग- , 
रत्न लिये हए हँ । उनकी प्रेमी अवस्था का यह्‌ चित्र अत्यन्त चित्ताकषक है- 
श्रेम मद छके पग परत कह के कहां 
थाके अंग नेननि सियिलता सुहाई है । 
कहै रतनाकर यों आवत चकात ऊधो 
मानो सुधियात कोऊ भावना भुलाई हे ॥ 
धारत धरा पं ना उदार अति आदर सौ 
सारत बहोलिनि जो आंस अधिकाई हे 1 
एक केर राजं नवनीत जसुदा को दियौ 
एक कर बंसी बर राधिका पठाईहै ।" 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्नाकर का उद्धवणतक भक्तिकालीन 
भावुकता से आप्लावित ति है । जिस भावुक हृदय से भक्त कवियों ते भक्ति, 
का महत्व प्रतिपादित किया था भौर निगुण उपासना का खण्डन क्रिया छः 
वही भावुकता उद्धव-शतक के रचयिता के हृदय में है । आचार्यं नन्ददुलारे ' 
वाजपेयी ने सत्य ही लिखा है, रत्नाकर ने सूरदास, नंददास आदि के भावों । 
ओर उक्तियों का आधार लिया है “१ डा० विदवम्भरनाथ भट्टने भी लिखा 
है, “रत्नाकर जी के उद्वशतक में भ्रमरगीत प्रसंग पुनः एक बार उसी रूप | 
मे उपस्थित हमा जिस ढंग से मध्यकालीन कवियों ने उसे निरूपित किया था || 
उनको गोपियों की भावुकता यदि सूर के समान हतो तकं प्रणाली नंददास 
की गोपियों जेसी ।''‡ निःसंदेह उद्धव-णतक की आत्मा भवितकालीन ही हे। 
उद्धवगतक मे भक्तिकरालीन मात्मा रीतिकालीन कलेवर मे अवत रिति ' 
हई है । भावों का अनृढापन यदि हमें भक्तिकाल की याद दिलाता हे तो) 
उक्ति-वचिव्य, अलङ्कारो की छटा, बहुज्ञता ओर सूक्ति-चमत्कार रीतिकाल क | 


ह. ॑ 
१. हिन्दी साहित्य--बीसवीं शताब्दी, पृ २० । | 
९: रत्नाकरः उनकी प्रतिभा ओर कला, पृ १८३ । | 
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कवियों की स्मृति उत्पन्न करता है। उद्धवशतक के कलेवर मे रीतिकालीन 
कविता को निम्न विडेषताए परिलक्षित होती है- 

(१) भाषा-सौष्टव - सूर, तुलसी, नंददास, मीरा आदि भक्त कवियोंने 
त्रज-भाषा को मधुर जर सुकुमार तो अवदय बनाया था परन्तु उसमे संगीता- 
त्मकता, नाद-सौँदययं, शब्द-विन्यास की चारुता, लाक्षणिकता आदि गुण रीति- 
कवियों ने ही उत्पन्न किये थे । बिहारी, पदमाकर, घनानंद आदि ने ब्रजाभाषा 
को अत्यन्त समृद्ध बना दियाथा। भाषा की यही समृद्धता उद्धवशतक में 
हमे मिलती है । विहारी की वैभव सम्पन्न भाषा का एक उदाहरण देखिए 

चमचमात चंचल नयन बिच चु घट-पट क्लीन । 
मानहु सुर-सरिता विमल जल उचलत जुग मीन ॥ 
रत्नाकर के भाषा-सौष्ठव का एक उदाहरण देखिए- 
“मांगी बिदा मांँगत ज्यों मीच उर भीचि कोऊ 
कीन्यौ मौन गौन निज हिय के हुलास जौँ। 
बिथकित सांस-लौ चलत रकि जात केरि 
आंस लों गिरत पुनि उठत उरसाँस लोँ॥ 
८ (२) अलङ्कार-योजना-- रीतिकालीन कवियों ने अपनी कवित्ता-कामिनी 
को विविध अलङ्कारो से सज्जित कर उपस्थित किया दहै। यही अलङ्कार % 
प्रियता उद्धवशतकमे हमे मिलती दहै। इस सम्बन्धमे ध्यान देने की बात , ४ 
यह है कि रत्नाकर जीके अलंकार सदेव भावोत्कषं मे सहायक हुये ह. 
रीतिकालीन कवि विहारी तथा रत्नाकर जी का यमक अलंकार काप्रयोग 
देखिए । विहारी ने लिखा | | 
6 “कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय । त :. 
रत्नाकर जी लिखते ह 
“बारनि कितेक तुम्हैँ बारन क्तेक करें : 
बारन-उवारन हभ बारन बनौनहीं।" 
उद्धवशतक में प्रयुक्त कुं अन्य अलंकारो के उदाहरण देखिए-- ४; । 
वीप्ता- “र्चक हमारी सुनो, रंचक हमारीसूनौ ` रः 
र॑चक हमारी सुनौ कहि रहि जात हैँ ।'' ` # 
मसंगति- "नीर कौ प्रव स्ह-नेननि ह्यो ` { | 


धीर बह्यो ऊधौ उर-अंचल रसाने तं 
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श्लेष-- 'रस-रतनाकर स-नेहं निरवारयो जाहि ।” 
उषमा- ““चद्र अरराबिद लौ सराय ब्रजचंद जाहि ।" 

(३) अन्तिमि चर 7 में सौन्दयं का समावेश-रीतिकालीन । 
कवित्त की एक प्रमुख विशेषता है- अंतिम चरण मे सौन्दर्यं का समावेश, 
यों तो प्रत्येक चरण ही अपनी विशेषताओं से युक्त रहता है किन्तु अं 
चरण सवस जधिक प्रभावोत्पादक परिलक्षित होता है । उदाहरण के लिए ह 
| घनानन्द का यह सवैया देख सकते हँ-- | 
“अति सुधो सनेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप बँक नहीं । 
॥ तहां सचे चलं तजि आपन पौ क्षक्षकं कपटी जे निसांक नहीं । 
| घन आनन्द प्यारे सुजान सुनौ यहां एक ते इसरों आक नहीं । 
। तुम कौन धो पाटी पड़ेहौ कहौ मन लेह पेदेह छखटांक नहीं ॥". 

इस सवेये कौ अंतिम पवित अत्यन्त मामिक ओर सजीव बन पड़ी है §ि 
युम कोनसीदटरीपद़ेहो कि मन भर लेकर बदले मे छर्टाक भर भी नह 
` देते अथवा मेरा मन नुराकर अपनी शोभा की ज्ञललक तक नहीं दिखाते य 
मन लेकर बदले में सुन्दर कटाक्ष तक नहीं देते । 'मन लेकर छटांक न देना 
 गुहावरा इलेव के प्रमाव से विशेष चमत्कारपूणं हो उठा है । । 
कः कर के “उद्ध वशतक' मे भी कवित्तों के अंतिम चरण अत्यन्त सराक्तं 
धा प्रभावपुणें बने है । उदाहरण के लिए निम्न चरण देखे ज 
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नीक तहां नेह को नदी में न्हाइ आए हैं । 

(ख) ऊधो ब्रन-बास के विलासनि को ध्यान धस्योौ 

 नित्तिदिन कटि लौ करेजं कसकत हे । 

-पौटि बा त कौ बवण्डर बनावत क्यौ 

हिय - त्‌ ` हमारे घनस्याम हटि नहीं । 

) अनुभा व-विधान-रीतिकालीन कवियों ने कविता के भावोत्कषं § 

लिए तथा उसमें चत्रोपमताकी सृ षट: लिए अनुभावों का सुन्दर नियोज 
प्याह । उदाहरण कं लिए विहारी हार का म म्न 

कहत नटत रीक्षत विजते 

भरे भौन में करत 


" > (कि 
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गुरुजनं से भरे भवन मे नायक अपते नेत्रो के द्वारा नाथिकासे संभोग 
की कामना व्यक्त करता है, नायिका इन्कार करती है, नायक उसकी इस 
अदा पर रीक्लता है, यह देख नायिका लीक्च उठती है, पर फिर दोनों के नेत 
मिल जाते है, इस पर नायक महोदय खिल उत्तेरहैः ओर उनको प्रफुल्ल देख 
नायिका लज्जित हो जाती है। इस प्रकार इस दोहे मे अनुभावो की सुन्दर 
योजना है । 

अनुभाव-विधान का यह कौशल रत्नाकर 
परिलक्षित होता है । उद्धव के ज्ञान ओौर यो 
की अवस्था का सजीव चित्र देखिए- 


“सुनि सुनि ऊधव को अकह कहानी कान 
कोऊ यहरानी, कोऊ यानि धिरानी है । 
कहै रतनाकर रिसानौ, बररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी, बिकलानी, बिथकानी है ॥ 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि हग-पानी रही | 
कोऊ घूमि धूमि-परीं मुमि मुरक्षानी है । 
कोऊ स्थाम-स्पाम कं बहकि बिललानो कोऊ ती 7) ` ॥ 
कोभल करेजौ थामि सहमि सुखानी है । 
(५) लोकोक्तियां एवं मुहावरे --रीतियुगीन कवियों ने लोकोक्तियों एवं ॑ 
मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषामें लाक्षणिकता ओर अर्थ-गां भीय की सृष्टि 
करी है । यही विशेषता “उद्धवशतक' म भी हमे मिलती है। निम्न पेक्तियो 
| \ म लोकोक्तियों एवं मुहावरों का काव्योचित प्रयोग द्रष्टव्य है ) ति 
(क) निसि दिन काटि लों करेजं कसकत हे।॥ » ४ ` 1, ४ 1 
(ख) जाने कौन बहति बधार बरसानेमे । . "(का 
(ग)“ तुम मनमानौ ससा-क्षिग गहिबौ करौ । 
(घ) ताहि तुमह बात सों उडावन पठायौहै। ` 
[न) जहे तीन तेरह तिहारी तीन-पाच ह्लं । 
(च) बानी कहूं राघे आधे कनि सुनि पावै न! (६ "4 
(६) प्रकृति का उहीपन रूप से | चित्रण ` कविय 
को उदहौपन रूपमे चित्रित किष है। बिहारी च ~ 


` नायिका सर्व 
7.» , =  , ^ श {१९५ 
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कै उद्धवणतक मे भी यत्र-तत्र 
ग कै उपदेश को सुनकर गोपियों 
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१०६. | । 
पुष्पों को देखकर कहती है कि मानों ऋतुराज बप्नन्तने किपी वियोगिनी को 
दण्डदेने के लिए शर-पिजर वनवायां टो-- 


“दिसि-दिसि कुसुमित देखियत उपवन-विपिन-समाज । । 
मनहं वियोगिनु कौ कियौ सर-पंजर ऋतु राज 1 । 


रत्नाकर कौ गोपियों को वसन्त ऋतु की छटा गोपियों के अंग-अंग मे 
दिखाई पडती है-- 


“विकसित विपिन बसन्तिकावली को रग । 
लखियत गोपिनि केञंग पियराने सें ६ 


तो कभी ब्रज में सर्वत्र ग्रीष्म चतु का अखण्ड साम्राज्य छाया हुभा 
दिखायी देता है । कमी घनश्याम के विनाभीतब्रजमें वर्षा की बहार नित्य 


वसी दिखाई देती हैतो कभी पीडादायक शारद ऋतु का अखण्ड प्रसारं 


परिलक्षित होता है । कभी हेमंत मौर कभी शिशिर ऋतु विद्यमान प्रतीतं 


ती है। इस प्रकार उद्धवशतक मे प्रकरति का उदहीपन रूपमे चित्रणदहैजों 
करि रीतिकालीन परम्परा का प्रभाव है । 


(७) बहूज्ञता--रीतियुणीन कवियों ने प्रायः अपने काव्य में अपनी बहुता ` 
का परिचय दिया है। कभी इतिहास, कभी पुराण, कभी ज्योतिष, कभी 
 मायुवेद तो कभो रतायन शास्त्र जदि का ज्ञान व्यक्त किया दै । यही प्रवृत्ति 
|  रलाकरजी में भी हमं परिलक्धित होती हं । उद्धवशतक मे उनकी बहुज्ञता 


अनेक स्थलों पर क्ललक उ है। दन शासन का ज्ञान निम्न पंक्तियोंमे 
देखिए-- 


कद ~~ 




















(क) “पंच तत्व माहि एक तत्व कौ ही सत्ता सत्य" 
। (ख) “मसत असारया पसारमें हमारी जान 
4 1/1 जन भरमाए्‌ सदा एस रहिबों करे । 
“जी जागत ओ पागत अनेक परपंचनि नें 


जसे सपने मे अपने कँ लहिनो करं 11" | 
निम्न स्थलों पर रत्नाकर ने अपने पौराणिक ज्ञान का परिचय 
| (= 4 र. १ १ ९ । ~, च 9 ॥ , 0 क ` 
^ 1 का ^ 11910 | 
चच १.८. च्व ) ११. ॥ 1 8/7 1 क ५1 -# 5 ॥, 
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(ग) बारन उबारन ह्व । | 

। (घ) दौनाचल कौ ना यह छरवयौ कनरुका जाहि | 

। छाई चिगुनी पे चेम-छत्र चिति छायो हे । 

। रत्नाकरजी का आयुवेद एवं रसायनशास् विषयक ज्ञान भौ उदवशतक 

मे प्रकट हुआ 

| (क) गोप की बधूटी ब्रेम-बरटी के सहारे मारे 

| चल-चित-पारे को भसम भुरकाइ कं । 

| (ख) गोपी - ताप - तरन-तरनि-किरनावलि के 

४। ऊधव नितान्त कान्त-मनि बन आए हैं । 
रत्नाकरजी ने हाथी पकड़ने की कला, काटा निकालने कौ रीति आदि 

क्रे संबंध मे भी अपना ज्ञान व्यक्त कियाहै। “नेम व्रत संजम के पींजरे परं 

करती जव" छंद सें सागरसे मोती निकालने की विधि करा उल्लेख किया है । 

प्रेम अरु जोगे है जोग छरै-आटे परयौ' लिखकर अपने ज्योतिष ज्ञान का 

गे परिचय दियाहै। इस प्रकार स्पष्टहै कि रत्नाकरजी ने उद्धवशतक में 

जिस बहज्ञता का परिचय दिया है, वह उनके ऊपर पड़ हुए रीतिकालीन प्रभाव 

क्रो सूचित करती है। 

(८) विरह ताप का ऊहात्मक वणेन --हिन्दी के रोतिकालीन कवियों ने 
विरह ताप का ऊहात्मक वणेन किया है। रत्नाकरजी ने विरहनताप का ५.4 
ऊहात्मक वणन नहीं किया है फिर भी उद्धवशतक मे एक-आध स्थानौ पसुय्‌ह 4 
ीतिकालीन प्रभाव भी मिल जाता है। विहारी ने विरह-संतप्त नायक 
नायिका के पत्र लिखने ओर पठने का इस प्रकार वणेन क्रिया है 


॥ 
9 


























=" क 








"तर ज्ञरसी ऊपर गरी कज्जल जल चछिरकाइ। 
पिय-पाती बिनहीं लिखी बांची विरह्‌-बलाई ॥ 14 
। रत्नाकर की गोपियाँ भी कृष्ण को पत्र लिखने बेठती हँ तो उनके विरहं 
ताप से कागज जल जाता है, स्याही सुख जातीटै-- 


“सखि जाति स्याही लेखिनी के नकु ङक लगे ` ५ 
भंग॒ लागे कागद _बररि बरि नात है ¢." 

विरह-ताप का यह ऊहात्मक वणन रीतिकालौ रीन परम्परा का भ्र 
॥ निष्कषे-- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस निट षं पर परहुचते हैँ कि 
` रलाकर का उद्धवशतक भक्तिक। न भावुक ता ओर रीतिकालीत चमत्कार 
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प्रियता से आपूरित काव्य-रत्न है । काव्य का वर्ण्य-विषय उन्है 
कवियों के समीप ठह्राता है ओर रचना-शैली रीति-कवियों के निकट खडा 
५ | कर देती ठै । डा० द्वारिकाभ्रसाद सक्सेना के शब्दों मे हम निष्कं रूप मे कह्‌ 
| सकते हँ कि-““उद्धवशतक मेवे (रत्नाकरी) जहां भाव-निरूपण में सुर, 
तुलसी, मीरा आदि का अनुगमन करते हुए दिखाई देते हँ वहनं भावाभिव्यक्ति 
| मे केशव, बिहारी, देव, पदमाकर, घनानन्द आदि री तिकालीन चमत्कारवादो ¦ 
कवियों का अनुसरण करते हुए दृष्टिगोचर होते हँ । इसीलिए “उद्धवशतक 
मे जहां उद्धव-गोपी-संवाद के स्प में निर्गृण की अपेक्षा सगुण भक्ति को महत्ता । 
| का प्रतिपादन होनेके कारण भितकालीन आत्मा विद्यमान है वहां षदः 
लालित्य, शब्द-चयन, जलंकारिकता, छन्दो की कारीगरी ओर नादात्मक सौन्दयं 
| के साथ संगौतात्मकता मे रीतिक्ालीन कलेवर विद्यमान है ।''१ निःसंदेह । 
। उदवशगतक मे भक्तिकालीन आत्मा रीतिकालीन कलेवर में अवतरिक्ते ` 
| हईैदे। | 
| धरर्न २७--“रत्नाक्रजी मेँ अपनौ बहुज्ञता को काव्यानुकूल बनाने को 
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| 0 । उद्धवशतक में उनकी बहुज्ञता का प्रकाशन अत्यन्त चारुतां 
क ` भ 0 से हआ है । उपयुक्त उद्धरणों के आधार पर इस कथन की 
हि| ध. 4 ल ष 


| (४ संस्कृत साहित्य मे आचार्यो ने काव्य के हेतुओं के विषय भ 

| ठ विट चन क्रया है।. इस विवेचन के विस्तारमें न जाते हुए हमे यहाँ 

£ दा अभी हे क्रि आचार्यो ने काव्यके तीन हेतु बताये है (क) 
त्तमा, (ख) अभ्यास, ओर (ग) बहुज्ञता । प्रतिभा कवि की वहु जन्मजात 
ए = =) उसके 1८. 

न हं जो उसके काव्य-कौशन का शगार करती है । प्रतिभा के बल पर कवि 

किसी 

[4 #: 4 उपरि 1 












491 । सा ~+ तरणं । > + नें मे उ 
वस्तु का एसा चित्रण केरताहैकि पाठ्कोंके हृदय मे उसका । 
4, पस्थित हो जाता है । किन्तु श्रेष्ठ काव्य~रचना के मूल मेँ प्रतिभा के साथ 
| 1- :-- 01 1 रं! , निषु 4८१. भौर ब (9 + 01 
साच अभ्यास, निपुणता भौर बहुज्ञता भी वांछनीय रहती है । डा० विश्वम्भर 
। नाथ भद्र ने लिखा दै, प्राणवान्‌ कवि का कमनीय काव्य-कौशल ओर समुल्लास ` 
उसकी नंसगिक कारयित ररा भा पर हौ नही, ४ 

उसका नसागक कारयिध्रौ प्रतिभाषर दही नही, सतत अभ्यास, निपुणता ओर 


५ ^) + (ुत्पत्ति च क # ` 1 ९३ पर 4, ~ ॥ ~~ # क| ०. क 
बहुज्ञता (व्युत्पत्ति बल) पर भी भाषारिः रहता है, अतः कवि के लिए नितनी 
'। ॥। च 11. ,¶ 4 † 4 # 
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| १ (4८ ~४, =, न्नपि (> „~ ऽकः --! ~ -- ५. न ह 7 4 # ॥ 
१. हिन्दो के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, पऽ ६० । 
च्छ । + ॥ | र र 
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प्रतिभा काम्य है, उतनौ ही बहुज्ञता जथवा व्युत्पत्ति भौ वरेण्य है, ओर जहां 
प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति का सम्प्लवन हो जाता है, वहां सोने मे सुगन्ध जा 
जाती है 1१ एसे ही कवियों मे कविवर रलाकर्‌ का नान लिया जा सकता 
है जिनमे प्रतिभा भी थी ओौर बहुज्ञता भौ । उद्धवशतक मे उनकी बहुज्ञता का 
अत्यन्त चारु चातुर्पूर्णं एवं काव्यानुद्रूल उद्घाटन इजा हे । 
कवि को कातदर्शी माना गया दै । वेदों मे कविमंनीपी परिभ स्वयम्भु || 
कहा गया है 1 अन्यत्र कवि द्वितीयो ब्रह्मा' उक्ति मिलती है । अभ्निषुराणकार | 
ने भी लिखा है- | 
“अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः । 

| यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवत्तते । ॥ 4 
। आचाय मम्मटनेतोब्रह्माकी सृष्टिसे भी अधिक कवि सृष्टि को महत्व | 
दिया है । क्षेमेन्द्र कवि ने कवि के बहक्ञ होने को अनिवायं माना है । कवि 
को बहुविषयज्ञ होना चाहिए । परन्त॒ अपनी बहुता को उ काव्यानुकूल 


चित्रण करना चाहिए । प्रसंग, परिस्थिति भौर भाव पर्‌ | प. धे विना 


| जो कवि काव्य में यत्र-तत्र अपनी बहक्ञता का प्रकाशन क्त | म हित सका 
` काव्य उच्चकोटि का न बनेगा । परिस्थिति, आव्यकता जार नस ए 


ध्यान रखते हए कवि को अपनी बहूज्ञता प्रकाशित करली चाहिए । रत्नाकर | 
जी रसे ही कवियों मे भिने जाते ह । डा० रसाल के शब्दो मं " (रत्नाकरजा) | 
ने इस छोटे से रत्नागार (उद्धवशतक) मे भौ अपनी बहुतता का प्रकाशन 


न - न नन न= च्छ [ि- - - == ह 





+ 


च्छ च न्रा न ~ = 
0 





॥ 
| 


॥ 





बड़ी चारुता ओर चतुरतासेक्ियाहै। ॥ 

= 40 विज्ञान १४० तदा यो # <. | 

५ रसायन शास्र, वैक, विज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, वदान्त ॥ दशन | 
१ तकंशास्त्र आदि विविध विषयों का रत्नाकरजी को ज्ञान ध. उनकी । 


है । विविघ विषयों | 
का रत्नाकरजी को ज्ञान था । उनकी यह बहुविषयज्ञता उद्धवशतक से यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती है । विविध विषयों का ज्ञान काव्योत्कषं मे सह 
है । इससे भावों मे ओर अधिकं उत्कषं मासिकता एवं भनक गई है । 


1499 ^ 
# 0 0 


1. ।\ 4४ 1 17.14 1444 4 
त्न ५ अ की ७.४ हि = ओर त्न =: 4 वी ७ [3 ॥ भट 4 प 9 ~ ~ 
१. रत्नाकर : उन प्रतिभा ओर कला--डा० व° एन° भद, प° ३५९ ।. 


यह बहुविषयज्ञता उद्धवशतक मे यत्र-तत्र परिलक्षित होती 





॥ ४ ५ 
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रत्नाकरजौ का रसायनास्न का ज्ञान निम्न कवित्तसे प्रकट है जिसमेपारद 
भस्म बनाने कौ रासायनिक प्रक्रिया वणित है- 


"“दीन्यो प्रेम-नेम गुरवाई गुन ऊधव को 

हिय सों हमेव-हरुवाई बहिराइ कं । 
कहै रतनाकर त्यों कंचन बनाई काय 

लान-अभिमान की तमाई विनसाई कै ॥ 
नातनि को धौक सौ घमाई चहं कोदनि सौ 

निज बिरहानल तपाइ पधिलाइ क । 
गोप को बधुटी प्रेम-बूटी के सहारे मारे 
चल-चित्त-पारे कौ भसम भुरकाई कं ॥" 


यह प्रेम-रसायन साधारण दवा का काम नहीं देता वरन्‌ एेसीदवाका 
काम देता है जिससे प्रेमी हदय को शक्ति प्राप्त होती है । उद्धव इसी प्रेम- 
। स्सायन को लेकर मथुरा लौटे ये-- 
| “चुलर `चत.पारद कौ दम्भ-कचुली के दरि | 
२ बरन मग ध्ूरि प्रेम-मूरि सुभ सीली लं। ` 
कहै रतनाकर सु जोगनि विधान भावि 9. । 
1.01 क] अमित प्रमान ज्ञान-गन्धक गुनीली ले ॥ ७४ 
जारि घट-अन्तर ही आह-घुम धारि सवं 
गोपौ बिरहागिनि निरन्तर जगीली लं। 
भए लौरि ऊधव विभूति भव्य भायनि की 
`  कायनि की रुचिर रसायन रसीली लं ।'' 
ध.) वेक मे विषम-ज्वर की ओषधि सुदर्शनचरूणं कही गई है । विषम-ज्वर 
/ र त्‌ ह सा ज्वरहेजो जाता तो नित्य है किन्तु उसके आने का समय निरिचत 
ठ ही होता मौर न उसमं तापक्रम ही सदा एक सा रहता है । सुदशेन चरणं 
। इस ` विषम-ज्वर कौ अन्नुकं दवा है। गोपियों की विरहु-वेदना की अचूक 
जोषि भी यही सदशन (प्रियतम कष्ण का दर्शन) ही है । निम्न कवित्त ये 
इसी भाव को लेकर कवि का वंचक ज्ञान प्रकट है-- 
+ 011 न 1 जो क्षी), 
| रसकं प्रयोगनि के युखद सु जोगनिके. 


+ ॥ | - ह , पि 
ती *¶ ६.4.491 / #9. जेते वा... ^१.९. क सुखदाई 
+. ^ अंत उवचार रु मं ॥* सखद 
ध 0 # । ॥ न ॥ [8 \॥ 1 9 #। ^+ 4 9. ११ षन 
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तिनके चलावन को चरचा चलाव कौन 

देत न सुदसेन हं यों सुधि विराई है ॥ 
करत उपाय न सुभाय लखि नारिनि को 

भाय क्यों अनारिनि कौ भरत कन्हाईं है ॥ 
ह्या तौ विषम ज्वर वियोग कौ चढ़ाई यह 

पाती कौन सोग की पठावत दवाई है ॥ 


विज्ञान के प्रकाश तथा प्रतिबिम्ब सम्बन्धी सिद्धान्त का भी उद्धदशतक 
प्रयोग मिलता हे । दपण के सामने खड़े होकर यदि कोर अना प्रतिबिम्ब 
देवे तो वह दर्पण के ऊपरी धरातल पर ही पड़ा हृजा दिखलाई पडता है । 
व्यक्ति ज्यो-ज्यों द्र हट्ता जाता है प्रतिबिम्ब त्यो-त्यों दपण मे ओर गहरा 
प्रविष्ट होता जाता है । इसी सिद्धान्त के आधार पर गोपि्याँ उद्धव से कहती 
ह कि तुम कृष्ण को हमारे हृदयसे दुर करते की जितनी चेष्टा करोगे, वह्‌ 
उतने अधिक हृदय के भीतर समाविष्ट होते जा्ेगे । कवि के विज्ञान के प्रकाश 
एवं प्रतिबिम्ब सम्बन्धी सिद्धान्त केज्ञानने भाव को ओर अधिक मामिक 

तथा व्यंजक बना दिया है-- । 

“ज्यौ-ज्यो बसे जात दरि-दूरि श्रिय प्रान-मूरि ८ 
त्यौ-त्यौ धसे जात मन-मुकूर हमारेमे॥ 
रत्नाकरजी भारतीय दर्शन-शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वेदान्त के “सवं- 

खल्विदं ब्रह्म" 'एकोऽहम्‌ द्वितीयो नास्ति' तथा श्रय सत्यं जगन्मिथ्या 
के सिद्धान्तो से वे अवगत थे। उद्धव के मुख से उन्होने अनेकत्व म ॒ए 




































के सिद्धान्त का इस प्रकार निरूपण करवाया हैत 
“पंच तस्व मे जो सच्चिदानन्द की सत्ता सो तो +) ९९ 
हम तुम उनम समान ही समोई 0 


के । 
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कहै रतनाकर विमति पंचमूत ह की 
एक ही सी सकल प्रसृतनि भे पोरद है। 
माया के प्रपच ही सौं भासत प्रभेद सवे 
कांच-फलकनि ज्यो अनेक एक स ८ 
देखौ श्रम-पटल उधारि ज्ान-अ ल न सो 
कन्हं सब ही मे कान्ह हीमे सब कोड 


। +| 
+ । 
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4९. ॥ 
रत्नाकर जी को तकंशास्त्रका भी ज्ञान था। उद्धवशतक मे उद्धव कै 
जञानोपदेश का खण्डन करते हुए गोपियां जो तकं देती है उनमें शास्त्रीयता 
ओर रक्षता नहीं है अपितु वे नारी-हृदय कौ सरस-सजल मधुरिमा की वारि- 
घारासेस्नातरहँ।ये तकं सीषेहृदयसे निक्लेहँभौर हृदय पर ही सीधा 
प्रभाव डालते हैँ । एक उदाहरण देखिए- 
“छदिनखेदि छाती छलनौ कं बेन-बाननि सौ 
तामे पुनि ताइ धीर-नीर धरिबौ कहौ ।" 
सच तोह । पहले तो अपने कटु उपदेश द्वारा उद्धव ने उनके हृदय को 
छद-खेद कर छलनी बना दिया मौर अव उसमे धयं रूपी जल को धारण करने 
के लिए कह रहे ह । हलनी मे जल भला कंसे रहर सकता है गोपियों के तर्कं 
मे नारी हृदय की भावनाए' अभिव्यंजित है । 
उद्धव शतके में रत्नाकर जी का मनोविज्ञान विषयक ज्ञान भी प्रकट हुआ 
टे । नारियों के हृदय मे सपत्नी-डाह विद्यमान रहता है । कुञ्जा के प्रति 
गोपियों की यह कटृक्ति उनके हृदय के सौतिया डाह की ही परिचायक है- 
।  “रसिक-सिरोमनि कौ नाम बदनाम करो 
+ मेरी जान अधौ कूर-कूबरी पठाए हौ ।'' 
__ रल्नाकरजी को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान था। ज्योतिष के अनुसार 


श १ मे ग्रहोंका छठा-आठवां योग हानिकारक होता है। उद्धवशतकमें 
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प दसी बात का उल्लेख किया है । गोपियां उद्धव से कहती है - 
ेमअरु जोग मेह जोग छे-माठं परयो 
प एक हवं रहै क्यौ दोऊ हीरा अरु कांच हं । | 
। लीन यन पाच तत्व बहुरि वतावत सो 
नेहे सीन तेष तिहार तीन-पंय हु 
के 4, ` समान मात्रा मे घी तथा शहद मिलान से विष बन 
^.) कत 
धा श, 
(५१ ॥ ध ताक {1 # च) ५ 4 (1 गार हें ॥ 
माल स ¢ तिहारा मधु : (4 मार नेह ५ 
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| रत्नाकरजी को भूगोल काज्ञान भी था। चन्द्रमा के आकषेण से समुद्र 
प्र ज्वार-भाटा आता हीदहै। राधा के भूख-चन््र के स्मरण माच्रसे कृष्ण के 
हृदय में भी भावों कासा ज्वार उस्ता है कि मन-रूपी जहाज इ्बने को 
हो जाता है-- 
। “राधा-घुख-मंजुल सुधाकर कं ध्यान हीसों 

तरेम-रतनाकर हयै यौ उमगत है 1" 

रलनाकरजी ने उद्धवशतक म जिस बहुज्ञता का परिचय दिया है उससे 
काव्य-सौन्दय मे अभिवृद्धि हई है । पांडित्य प्रद्न की कामना से कविने 
कया । विविध विषयो का उनका ज्ञान भावों 


ं भी वहज्ञता का प्रदशेन नहीं र 
> ओर अधिक मार्मिक बनाने में सिदध हंजा है । कवि कौ बहुता ते काव्य 
क मे रत्नाकर का 


करो उत्कृष्ट बनाने मे अपना योगदान दिया है। उद्धवशतं 
| संमीत ज्ञान भी प्रकट हुआ है । भावानुद्रूलं कण्ठस्वरः मादेव के समावेश से 
कराव्य मे संगीतात्मकता भी आती है ओर आवो मे हृदय को स्पशे करने की 
साम्यं भी बढ़ जाती है । रत्नाकरजी मे पसे प्रयोगो का कौशल विद्यमान 
श्रा । निम्न पंक्तियोंमे गोपियों का जञ्ललाहट से भरा कथन उनको हदय 

स्थित भावनाओं का सजीव चित्र उपस्थित कर रहा त | ५ (* ५ 

| "चेरी है न ऊधौ काहू ब्रह्य के बबा को हम ध ५ 48 , 4 +) 

सधौ करहि देति एक कान्ह कौ कमेरी हं १ "49 

निम्न पवितियों ते भी गोपियों का कण्ठ स्वर कृष्ण के प्रति उनके अनन्य 

तरेम ओर विदवास का दयोतन कर रहा है , 1. ४. ^ 

लोह ठम ह हमारे हौ हरे ही शौ ॥  , + 

हम उनहीं की उन्हीं कौ उनहीं ` कीरै ॥ तिपि ¶ 

$ मे रत्तनाकरजी ने हाथी पकड़ने की प्रक्रिया, सागर मोर्त 

निकालने की प्रक्रिया, मणि निर्माण की प्रक्रिया, भ्रमर राया मधु निर्माण माण की 

प्रक्रिया आदि का भी वर्णन कियाहै। इससे यह प्रकट होताहै कि न 

विषयज्ञ थे । सूर्यकान्त मणि के निर्माण कौ भ्क्रिया इन देरि खि 

“भाटी के वियोग जोग-जटिल-लुकं टं ॥ ति 

लाग सौ सुहाग के | अदाग दाग॒पिघलाणए 
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अब परि बोच खीचि बिरह-मरीचि [बिव 
देत लव लाग कौ गुबिद-उर लाए हें । 

गोपौ-ताप - तरन-तरनि - किरनावलि के 
। ऊघव नितान्त कान्त-मनि बन आए हें ॥" 
[ उपर्युक्तं विवेचन से यह प्रकट हो जाता है कि रत्नाकरजी वहृज्ञ ये ओौर 
| उनकी बहुज्ञता उद्धवशतक में यत्र-तत्र स्पष्ट हुई है । कवि का योग विषयकं 
ज्ञान भी इस ग्रन्थमं प्रकट हुभाहै ओौर योग के प्राणायाम, समाधि, ध्यान- 
घारणा आदि अद्खोपाङ्धों का उल्लेख दहै । उद्धवशतक ने कविते विविष 
विषयों के सम्बन्व मे अपने ज्ञान का परिचय दिया है किन्तु यह्‌ बहुज्ञता 
पांडत्य-प्रद्न कौ प्रवृत्ति से अनुप्राणित नहीं है । कवि मे बहुज्ञता को. 
काव्यान्‌ कूल बनाने कौ अपृवं क्षमता थी। उद्धवशतक मे अत्यन्त चारुता ओर 
॥ चतुरता से उनकी बहुज्ञता का प्रकाशन हुआ है । रत्नाकरजी में णस्व-निरीक्षण 
1 ओर लोक-निरीक्षण दोनों विद्यमान था इसी शास्त्र-लोक-निरीक्षण की भाव- 
| | भूमि पर रत्नाकरजी के काव्य का वृक्ष ुला-फला हे । इस निरीक्षण कौशल | 
। ने उद्धवज्लतक के भावपक्ष को समृद्ध वनाया है ओर उसके काव्योत्कषे मे 
वा ष प्रदान कौ हे । कवि के व्युत्पत्ति कौणल ने उद्धवश्तक के भाव-वैभवं 
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मतो तीव्रता ओर मामिकता भरी ही ठे, अभिव्यक्तिमें भी अनूठापन ला 
दिया है ।.इसीलिए रत्नाकरजी को महाकवि होने का गौरव प्राप्त हआ है । | 
 _ अशन २८ उद्धवशतक के आघार पर कविवर रत्नाकर की काव्य-शेलौ 
को समीक्षा कौजिए। | | 
 उत्तर-रत्नाकरजी एक प्रतिभा तस्पन्त कलाकार थे । “रत्नाकर' उनका 
उपनाम था ओर उनको रत्न-राशि से निश्चय ही साहित्य-संसार अत्यन्त 
|  सम्रृद्धहृआदहै।वे ब्रन-भाषा के अन्तिम महाकवि थे । उद्धवशतक उनकी 
सर्वश्रेष्ठ कृति है । भाव-सौन्दयं, अभिव्यंजनाकौगल, सरस कोमल 3 
। मधुर प्राजल शब्दचयन, चित्रोपमता, गम्भीर विचारोंका सन्निवेश, मधुर 


4 क द. 
| 


> ५, ।तात्मक छन्द-विधान उनके उदवशतक की सामान्य विशेषताएं है । 
१५ +, 67 + + 4 "+ गं ं ~ 
 , उद्धवृशतक भावपक्ष भौर कलापक्ष दोनों ही दृष्टयो से हिन्दी साहिल 


१,५४.१. ॥ । + क री रि [१ मे त 
का एकं शष्ठ कृति है । इसका सृजन कवि ने प्रबन्धात्मक-मुक्तक शली मे किया 
॥ र । उसमे शकः घटना-विशेष की कथा भीहै ओर साथ ही इसका प्रत्येकं ` 
॥ + 9 1 ` % 16; | ~ 0.4 ^~ (114, 4 ज १ ८. गं 

छन्द स्वतन्त्र अस्तित्व भी रखता है । प्रायः सभी भवत-कवियों ने कृष्ण ओर 
+ क 0 कक 71 0 

¶' ^ । 7 ` (1 ॥ # र, + > ^+ च, [1 ॐ 
५५ रि | । ध) - ॥#}. कि 1. १9 १.५ ॥#41/ 0 
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[14421 
से सम्बन्ध रखने वाली इस घटना को अपने काव्य का वण्यं-विषय | 
बनाया है । कृष्ण द्वारा अपने ज्ञानी सखा उद्धव को ब्रज भेजना तथा गोपिकाओं 
की अनन्य ओर एकनिष्ठ कृष्ण-मक्ति के समक्ष उद्धव के ज्ञान भौर योग का 
पराभव, इस काव्य की कथावस्तु है । सम्पूणं काव्य अपने घटना-प्रवाह के कारण 
प्रबन्व काव्य की विज्ञेषताओंसे परिपूणं है ओर साथ ही प्रत्येक छन्द अपना 
घ्वतन्व अस्तित्व रखने के कारण मुक्तक काव्य की विशेषता भी रखता हे । 
इस प्रकार इस काव्य का प्रणयन प्रवन्व-मुक्तक शेली में हुआ हे । 
उद्धवशतक मे वार्तालाप या कथोपकथन शलीका भी कवि ने समावेश 
है । इस प्रकार यह वार्तात्मिक काव्य भी है । कवित्त जसे बड़े छन्द 
मी पारस्परिक संवादं का कवि ने अत्यन्त कौशल से निर्वाह किया हे। , 
| स्वाभाविकता, सरलता ओर स्पष्टता इन कथोपकथनों के प्रधान गुणरहै। 
उदाहरण के लिए कृष्ण का अपने मित्र॒ उद्धव से यहं कथन देखिए, जो उनके 
हृदय के अनन्य ब्रजानुराग का परिचायक टै 4 न 
“नन्द ओ जसोमति के प्रेम-पगे पालन को 
लाड-भरे लालन को लालच लगाबतीं । 
कहै रतनाकर सुधाकर-प्रभा सौ मही 
मंजु भरगनेनिनि के गुन-गन गावती॥ 
जमुना कछारनि की रंग-रस रारनि कौ ` 
विपिन-बिहारनि कौ हस हभुसावती । 
सुधि ब्रज-बासिनि दिवेया सुख-रासिनि कौ 
ऊधौ नित हमको बरलावन कौं आवती ॥'' 
उद्धवशतक की काव्य-रौली की तीसरी विशेषता उसकी चित्रोपमता है ॥ | १ 
| कवि ने अपनी कल्पना की तुलिका से काव्य के चित्रपट पर जो चित्र अंकित „५1 
करिए है वे अत्यन्त सजीव एवं मनोहारी बन पड़ हे । पाठ्कके मस्तिष्क १२... 
भवे चित्र ज्यो के त्यों अंकित हते जति ह 1 उद्धव केब्रजमे आगमनका 
माचा सुनकर गोपिकाएुं कृष्ण का सन्देश जानने की आतुरा से भरकर उनके 
च्तदिक एकवरित हो जाती हँ । गोपियों की उत्सुकता कौ चरम सीमा क 
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[1२२५ ॥ 
कहै रतनाकर गुवालिनि की स्नोरि-्ोरि 
| दोरि-दोरि नन्द-पौरि आवन त्वे लगीं ।। 
# उञ्कि-उञ्चकि पद-कंजनि कै पेजनि पं 


पेखि-पेखि पाती छाती खोहनि छव लगीं । 
हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यौ है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सवे लगीं ॥ 


कष्ण के दवारा भेजे गए उनके सखा उद्धव के ब्रजागमन करा | 

| सुनते टी शुण्ड को भुण्ड ब्रजाङ्खनाओं का दौड-दौडकर नंदजी की इयोढी मे 
| जाना, पंजों के बल उचक-उचक कर कृष्ण के प्रको देखना तथा उमंगस 
उनकी छाती का उमडना एवं हमे क्या लिखा है यह पचना दद्य का सचित्ं 

वणेन उपस्थित कर रहा है । 

| उद्धवशतक्र का एक अन्य चित्रोपम वणेन देखिए जव ब्रज मे कुद्ध दिनों 
॥ तक रहने के बाद उद्धव मधुरा वापिस लौट रहे हैँ । नंद, यशोदा, राधा तथा 
गोपियां उद्धव के हाथों अपने प्राणाधिकं प्रिय कृष्ण के लिए प्रेमोपहार भेज 
रही हँ । रत्नाकर जी के प्रतिभा-कौशल एवं कल्पना के जादू नेचिघ्रकौ 
सजीव ओर स्वाभाविक बना दिया है-- 
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क  “धाई जित-तित तं बिदाई हैत ऊधव कौ 
च गोपी भरीं आरति संभारति न साँघुरी। 
कहै रतनाकर मयूर-पुच्छ कोऊ लिये 


/ (वी । कोऊ गृज-अंजली उमाहे म्रेम-आंसुरी ॥ 
+ 


 भाव-भरी कोऊ लिये रुचिर सनाव दही 





त {१ ¶ 













| । (*५ौ ` कोऊ मही मंजु दावि दलकति रपायुरी। 
॥ ^ र । ससुमति, " रवनोत्त नयो 
|: ॥; (111; ^ कीरति कुमारी सुखारी दई बांसुरी ।+' 
। 1.4 


 उद्धवशतक की काव्य-शली अनुभावो के माध्यम से अत्यन्त प्रभावशाली 
| है! वैवर्ण्य, 0 दोथिल्य, अश्र-प्रवाह, उच्छवास, कण्ठाव रोध, प्रस्वेद, 
९ | 

ली आदि अनुभाव इस काव्य मे यथास्थानः प्रदशित हये हैँ । कहीं-कहीं 


१५ 








| .१९५ ॥॥ 













| उद्धव के समश्च भी अपने हृदयोदुगारों को अभिन्यंजित नहीं कर पाते । 
पी अवस्था में अश्रु सात्विक अनुभाव ही भावाभिव्यक्ति मे सहायक 


ते ह 





























“कहा कहं ऊधौ सों केँ हुं तौ कहां लौं कहै, 
कंसे कहै कहँ पुनि कोन सी उठानि तं । 
तौलौ अधिकार तें उमगि कण्ठ आई भिचि, 
नीर द्भ बहन लागी बात अंखियानि तं ॥'' 
करष्ण के अन्त-स्थित भावों का उद्घाटन शब्दों द्वारा केम तथा आंसुभों 
हिचकियां द्वारा ही अधिक होता है- 
“नेक कही वैननि, अनेक कही नेननि सो, 
रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सो ॥ ` 
कुष्ण के सन्देशवाहक बनकर जब उद्धव त्रजं पुनते है ओर गोपियों 
करो ज्ञानोपदेश देते है उस समय गोपियों कीजो दशा होती है उसका रत्नाकरजी 
तै अनुभावो के माध्यम से अत्यन्त मर्मस्पर्शी तथा प्रभावपूणं अंकन किया है-- 
“सुनि सुनि ऊधव कौ अकह कहानी कान 
कोऊ यहरानी कोऊ थार्नाहि थिरानी हं । 
कह रतनाकर रिसानी, बररानी कोऊ १ - 1 ६ । 
कोऊ बिलखानी, बिकलानी, बिथकानी ह ॥ 4 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि हग-पानौ रहीं 
कोऊ धरूमि-घूमि परीं सुमि मुरक्षानौ हं ।  # 
कोऊ स्थाम-स्थाम के बहकि बिललानी कोऊ ¦  ""., का 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं ॥" | 
। उदवरातक मे रलनाकरजी. की काव्य वैली सरल ' तथो अलंकासमयी 
दोनों रकार की ह । निम्न कव्रित्त मे गोपिर्यां उद्धव से अपनी विरह-दशा की ` , 
छरष्ण से उल्लेख करने कौ विधि बता रही हैँ । सरलता, स्वाभाविकता ओर ५) 
मभिकता की इष्टि से कवित्त बेजोड है । गोपियां स्वाभिमानिनी हँ । वे ¦ ण 1 
1 कै समक्ष 4 वियोग संतप्त अवस्था तभी प्रस्तुत करना | चा | ती लल 4 
कृष्ण उनके संबंघ मे जानने को जिज्ञासु हों ॥ संदेश की प्रणाली 8 


५, 6 
क 4१. , 4  #\ ष्व (474 हक) (५ 
+ + 1 श 1 चिक ` ९ ९ "९.४ 1 ११ +. ॥ 


~ अ _ 





| ११६ । 
हाल कहा बृञ्लत विहएल परीं बाल सबं 
बसि दिन दक देखि हगनि सिधाइयौ । 


रोग यह्‌ कठिनि न ऊघोौ कहि्बिकेजोग 
सुघौ सौ सदे याहि तुन ठहराइयौ ।। 
ओसर मिले ओर सर-ताज क्व पुर्छाह तौ 
क्हियौ कष्ुन दसा देवीसो दिखलाइयौ। 
आह कं कराहि नैन नीर अवगाहि कच 
कहिबे को चाहि हिचकी लं रहि जाइयौ ॥।"' 
रत्नाकरजी ने अलंकारमयी हौली भी प्रयुक्त कीदहै। उनके अलं | 
चमत्कारप्रदशेन के लिए नहीं हँ अपितु भावाभिव्यक्ति मे सहायक हए | 
पाड्य प्रदशेन के लिए अलंकारो का प्रयोग रत्नाकरजी ने नहीं किया है 
उनको कविता-कामिनी भूषण भाराक्रान्त रमणी की भांति मन्थर-मन्थर गृ र 
स संचरण करते हृए काव्य-प्ेमियों के हृदय को अनुरंजित करती है । उदाह्रष 
के लिए इलेष से पुष्ट सागिरूपक देखिए जो कवि-कौगल का निदशंक है-- 
1). ""राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों 
॥. ्रम-रतनाकर हये यौ उमगत है। 
॥. +  स्योँही बिरहातप प्रचण्ड सों उसण्डि अत्ति, ~ 
4 ऊरध उसास को कोर यौ जगत है ॥। 
केवट विचार कौ विचारौ पचि-हारि जात, 
होत गुन-पाल ततकाल नभ-गत है । 
करत गम्भीर धीर-लंगर न काज कष्टः 
मन कौ जहाज डनि इबन लगत है ॥" | 
चंद्रमा के आकषेण से समृद्र में ज्वार-माटा जाता है, इस प्राकृतिक घटनां 
को लेकर कवि ने अपने इस ॒सागरूपक का निर्माण कियादै। राधाके मुख 
रूपी चंद्रमा के व्यान मात्रसे छृष्णके हृदय में प्रेम-पारावार अगाध वेगत 
` कत उमड़ते लगता है । विरह-ताप से उत्पन्न ऊध्वं उच्छवासों के भीषण ज्ञकोरो स 
घबराकर विचार रूपी केवट किंकरतव्यविभूढ़ होने लगता है । विवेक स्पौ 
| # गुणका पाल आकाश में उड़ने लगता है । धेयंःरूपौ लंगर भी कुं काम प 
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करता जौर मन का जहाज कोहो नातादहै। इ्लेष से परिपुष्ट य 
सगि व के उत्क ष्ट काव्य-कौशल का दरक है। 
1, ५, । (40110 (५4 ५१ । 
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^ १९७ ॥ \ 

































। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर पर्हुचते हैँ कि उद्धतः 
 श्रतक रत्नाकरजी की सर्वश्रेष्ठ कृति दै ओौर इसमे उनकी काव्य-दौली का 
 अलन्त वैभव सम्पन्न स्वरूप प्रदशित हुआ है चित्रोपमता, अनुभाव-योजना, 
 अलंकारप्रियता, आदि उनकी काव्य-लैली की सामान्य विशेषता हैँ जिन्होने 


। उद्धवशतक कौ गरिमामे चार चांद लगा दिए रहँ) 


प्रदन २९--उद्धवशतक की भाषा, उसके पद-लालित्य तथा अ्थं-गोरव 


। प्र सोदाहरण प्रकाश डालिये । 


५ उत्तर--भाषा भावों की प्रधान वाहिनी ह) कवि के अन्तर मे भावों 
+ । जो ज्वार उठता टै उसे वहु भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। 
क्रान्य-स्ष्टा ओर काव्य-आस्वादकर््तां के बीच भाव-विनिमय का एकमा 
साधन भाषादहीदहै। रस-सिद्ध कवि अपने अन्तस्थल मे उछ्ने वाले भावोद्धेगो 
क्रो एेसे शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करता है जो पाठकों की हूदय-वीणा के 
। तारों को सकृत करने की क्षमता रखते ह । ब्दो का यही एेश्वयं आर भावा- 
| (व्यक्ति की यही सामथ्यं किसी समय त्रजभाषा को प्राप्त थी ओर वह हिन्दी 
क्री एकमात्र कान्य-भाषाके रूप में स्वीकृत थी । रत्नाकरजी इसी ब्रजभाषा 
~क अन्तिम श्रेष्ठ कलाकार थे । डा० रसाल ने ब्रजभाषा की काव्योचित महत्ता 
करे सम्बन्व मे लिखादहै, "साधारणसे साधारण रचना भी ष । को | 
कमनीय कोमलता, जनमोहिनी मधुरता ओर संजुलता के प्रभाव से मनोरंजक | 
तथा चार चोखी लगने लगती है । यदि उसमे अ्थ-गौरव, पद-लालित्य ओर ९ | 
। चमल्कृत-चातुय्यं का भी यथोचित समावेश कर दिया जाय तो यह सोना 
॥ ओर सुगन्ध' की कहावत को भी चरितां करने लगती है 1१ ब्रजभाषाका | 
‡ यह सौन्दे हमे रत्नाकर के उद्धवहातक में मिलता है पद-लालित्य तथा अ्थ- | 
| ` गौरव से समन्वित ब्रजभाषा का साहित्यक रूप इस रचना मे प्रदशित हआ . 
है 1 भाषा की इन विशेषताओं ने उद्धवशतक को अत्यन्त कमनीय ओर कांति- ॥ 





स ` िर  - 





पूणं कलेवर प्रदान कर दिया है । 4 “^+ 


| 


| [भ 4 | ॥॥ 
| रत्नाकरजी जिस समय साहित्य-पर्जना कर रहेथे उस समय हिन्दी (+ 
+ | | क्र ११ 
| 
| 


साहित्य के क्षेत्र मे ब्रजभाषा का आधिपत्य हटता जा रहाथा ओर खड़ी, बल १ 
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१. उद्धवशतक-- भूमिका, पृ 
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॥ का साम्राज्य स्थापित हो रहा था) यद्यपि गद्यके लिए खडी बोली भौर पच | 
। के लिए ब्रजभाषाप्रयक्तहो रही थी किन्तु इस ब्रजभाषा में पुराना माधुयं 
न रहगयाथा। एसे समय में रत्नाकरजी ने ब्रजभाषा का शुद्ध साहित्यिक 
खूप प्रस्तुत किया । सुदूर वाराणसी मे रहते हृए भी उन्होने ब्रजभाषा की 
आत्मा से सम्पकं स्थापित करिया भौर पूरणं अधिकार के साथ उसका प्रयोग | 
| किया । आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने लिखा है, न्रजभाषा पर इनका 
| अधिकार व्यापक जौर विस्तृत था । आरम्भ की रचनाओं भे भी ब्रनभाषा का 
| एक शुण्ड रूप है. किन्तु प्रौढ़ कृतियों मे, विशेषकर उद्धवशतक में रत्नाकर का 
| भाषा-पांडत्य प्रखर रूप में प्रस्फुटित हृखा है 1१ संस्कृत की पदावली के 

उन्होने साधिकार व्रज के साचि में टाला है । कारी की वोलीसे भी शब्दोंकों 
| लकर ब्रज की बोली में गथा है । यह्‌ एक दुष्कर कायं था किन्तु प्रातिभ कवि 
| रत्नाकर ने वड़ी योग्यता से इसे किया । 'गसकावत', धरना", 'पराना' आदि 1 
| देशी प्रयोग कहीं भी अस्वाभाविकं नहीं प्रतीत होते है । यह कौशल रत्नाकर । 
के भाषा पांडित्य का सूचक हे । 

रत्नाक्रजी ने जिस ब्रजभाषा में अपने अन्य ग्रन्थों का सृजन किया उत 

भक्तं कवियों एवं रीतिकवियों ने माँज-्माज कर मधुर, सुकुमार एवं नाद युक्तं 



















३ 
| ४ ~ चा । सुर, तुलसी, मीरा तथा रसखान प्रभृति भक्त कवियों ने उसे > 
| मधुरता एवं मृदुलता का समावेण किया थातो देव, विहारी, पद्माकर आदि 
 रीतिबद्ध 


कवियों ने उसमे नाद-सौँद्ं एवं घनानन्द, बोधा ठाकुर आदि ` 
रीतिथुक्त 
वैचित्र्य, 
आदि 


कनियों ने भाव-भीना अभिव्यक्ति-कौशल भर दिया था। उक्ति. ` 
अथं गम्भीये, लाक्षणिकता, सकिंतिकता, सुकुमारता एवं नाद-सौदथं ` 
दिगण से ब्रनभाषा विभरुषित हो उठी थी भौर भाषा-साञाजञी के महत्व- 
रणं पद पर आसीन हो गई  थी। इसी ब्रजभाषा का विशुद्ध निखरा 
। स्वरूप रल्ाकर के उद्धवशतक मे मिलता है । 


कि. [ऋ ९) 


 रत्नाकरजी ने उद्धवतक मे भाषा को कमनीय ओर सुकुमार बनाने क्ते ` 
लिए उसमे संगीतात्मकता जौर नाद-सौन्दयं का अदुभुत समावेण किया है । 
#॥ उदाहरण के लिए, निम्न कवित्त देखिए जिसमें वणे मेत्री एवं अनुप्रास-प्रियता 
1 नै भाषा को संगीतात्मक एवं नाद-सौन्दयं से युक्त बना दिया है-- 


च 1101. 0. 
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“सजे मन भावन के ऊधव के आवन कौ 
सुधि ब्रज गाँवनि मे पावन जवं लगीं । 
कहै रतनाकर गुवालिनि कौ स्षोरि-ज्ञोरि 
दौरि-दौरि नन्द-पौरि आवन दबं लगीं ॥ 
उञ्चकि-उञ्चक्रि पद-कंजनि के पंजनि प 
पेखि-पेखि पाती छात श्चोहन छवं लगीं । 
हसन्तौ लिख्थो है कहा हमको लिख्यो है कहा 
हमको लिस्थों है कहा कहन सबं लगीं ॥ 
| उद्धवशतक की भाषा की दूसरी विरोषता उसकी प्रवाहमयता है 1 पदों 
त्रे रेसा प्रवाह है कि पाठक उसमें बहता चला जाता ह । यह धारा कहीं अव- 
रद्ध नहीं हई है । प्रत्येक पदों में गतिशील योजना परिलक्षित होती है । भाषा 
| करी इस प्रवाहमयता का उदाहरण देखिए-- 
"दीन दशा देखि ब्रज-बालनि को ऊधव कौ 
गरि गौ गुमान ज्ञान गौरव गुठने से। 
कै रतनाकर न आए सुख बन नेन 
| नीर भरि त्थाए भए सकुचि सिहाने से॥ द 
' मुखे से स््रमे से सक्बके से स्के से यथ्के 
मूले से रमे से भभरे से भकुवानि से। 
हले से हले से हलहने से हिए मेहा | 
हारे से हरे से, रहे. हरत हिरा स १1 
॥ की भाषा उक्ति-वैचित्य की छटा से सज्जित है । उक्ति-वेचिव्य 
की छटा निम्न कवित्त मे देखिए | १ 11 
“आए हौ सिखलावन कौं जोग मधुरा ततोषे 
ऊधो ये वियोग के बचन बतराबोना। "^ 
कहै रतनाकर दथा करि दरस दीन्यौ ` ८ 
दुख दरिवे कौं तौ पे अधिक ब्ढावोना। 
कुक द्भ है सन-मुकुर 8 हाय 
चकि हँ कठोर बन-पाहन चलावौ +ना ५: ^ 
एक मनमोहन तो बसिके उजारयौ मोहि ` `: 
हिय से अने तमाहन बौ 149 
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॥ | 
॥ उक्तिवेचिव्य की छटा से आपूर्णं गोपियों की सरस एवं मार्मिक उक्तियो 
। से उद्धवशतक' भरा पडा है । उदाहरण के लिए देखिए- १ 
| 
9 


# (क) “एते बड़े विस्व माहि हेरे हं न पेये जाहि 
ताहि भृकुटी मे नेन मुदि लखिबौ कहौ 1" 
(ख) ““मुक्ति-मुकुता कौ मोल-माल ही कह्ष है जब 
मोहन-लला पे मन-मानिक ही वारि चुकीं ।" 
(ग) “छेदि छेदि छाती छलनी क्ते वैन बाननि सो 
तामे पुनि ताइ धीर-नीर धरिबौ कहौ ।'' 
(घ) “एक ही अनंग साधि साध सव पुरी अब 
जर अंग रहित अराधि करिह कहा ॥।"' | 
उद्धवश्नतक कौ भाषा लोकोक्तियों ओर मृहावरों से समृद्ध है । उद्धवशतक 
कौ भाषा में प्राप्त कुछ मृहावरे देखिए-- | 
(क) निसि-दिन काटे लौं करेजे कसकत ठे। (काटे की तरह कसकना) 
| (ख) दिननि के फेर सौं भयौ है हैर फेर एेसौ। (दिन के फेर होना) 
| ग) नैननिमें अव सोई कुज फिरिवौ करं । (अखिों से घूमना) 
+; ॥ (4 १ कहै रतनाकर करत टांय टय वृथा । (टय -टांय करना) 
कि ` 4 पोटि बात को बवण्डर वनावत वयों । 
[ि ^ क (वात का बवण्डर करना) 
 , हावो के सफल प्रयोगसें रत्नाकर हरिमौध के समकक्ष दिखाई देते 
है । निम्न कवित्त कवि के मुहावरा-कौशल का उक्कृष्ट उदाहरण है-- 
 'भाएहौ षठाए वा छतीसे छलिया के इते 
, 1 बीस बिसे ऊधौ वीर बावन कलांच ह्लं । 
कहै रतनाकर प्रपंच न प्रसारौ गा 
बढ़े ष रहोगे साढ़े वाईस ही जाँच ह्लं ॥ 
प्रेम अरु जोग महै जोग छे आे परयौ 
| / एक हवं रहै क्यों दोऊ हीरा अर कंच ह । 
| तीन गुन पांच तत्व बहुकि बतावत सौ 
0... 110 है , तोन तिरेह तिहारी तीन पाच हं ।॥'' 
इस कवित्त मे मुहावरों का केवल शाब्दिक चमत्कार ही नहीं है । 
 गोपियोंके ्‌ 
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। प्रदिश के प्रति उनका अविश्वास तथा कृष्ण के प्रति हढ ओर अविचल प्रेम भी 
प्रकट हुआ 
 उद्धवशतक में मुहावरों के साथ-साथ लोकोक्तियों का भी प्रयोग ह। 
एकं प्रचलित लोकोक्ति है “जब ओखली मे सिर दिया फिर मूसलों काक्या 
इर ।” इसी भाव को रत्नाकरजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
''जब ब्रज चंद कौ चकोर चित चार्‌ भयो 
विरह {चिगारिन सों फेरि उरिबौ कहा । 


एक अन्य प्रचलित लोकोक्ति है--““सब दिन जात न एक समान । इस 
(प्राव को रत्नाकरजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“कहै रतनाकर न सुख के रहे जो दिन 
तोये दुख-दन्् की न रातं रहि जायेगी । 
उद्धवशतक मे सृक्तियों का पर्याप्त प्रयोग है । कुछ सूक्तियां देखिए-- 
(क) “जहे बनि बगरि न बारिधिता बारिधि की 
लरदता बिलैहै वृंद बिबस विचारी को । 
(ख) “एक मनमोहन तौ बसिकं उजार्यौ मोहि 
हिय में अनेक मनमोहन बसावौ ना! 
““एते बड़े विद्व-मांहि हेरे हँ न पेये जाहि 
ताहि त्रिकट मे नैन मुदि लखिबौ कहौ । 
उद्धवदातक की भाषा की एक अन्य विशेषता उसको भावानुङ्ूलता | 
ढा० रसालने लिखा है, (भाषा यहाँ भाव कौ पूरो सहगामिनी रही है ओर 
 उसते यही प्राप्त होता है क्ति भाषा भाव के अनुसार ओर भाव भाषा के 
नुस्ार चल रहे हैँ ॥५१ प्रत्येक शब्द भाव-व्यंजना मे सहायक है । रत्नाकरजौ 
क्री भाषा मे यह शक्ति है कि शब्द-योजना दारा वण्य-वस्तु जयता भावक, । | | 
वित्र खड़ाहो जाता है ओर उस चित्र की सृक्ष्मातिभृक्ष्म रेखाएं भीःस्पष्ट 
हो जाती दै । जिस काव्य को भाषा भावानुगामिनी नही होती वह उत्कृष्ट 
क्रोटि का काव्य नहीं कहला सकता । भावानुकूल भाषा ही रसोत्कषे मेः 
सहायक होती है । इसीलिए संसृत आचार्यो ने काव्य-भाषा में प्रसाद, माधुयं 


तथा ओज गुण माने है । प्रसाद गण तब होता है जव पदों को सुनते ही' (4 उनके 
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अथं का बोध दहो जाए । प्रसाद गुण युक्त काव्य आस्वादकर्तां के हृदय में वेषे 
॥ ही व्याप्तहो जातारहै जसे सूखे काष्ठमें अग्नि यास्वच्छ वस्त्र मँ जल्‌ 
^ परिव्याप्त हो जाता है। रत्नाकरजी के उद्धवशतक मे भावाभिव्यक्ति, सक्षम 
प्रसाद गुण युक्त भाषा अधिकांशतः प्रयुक्त हई है । निम्न उदाहरण देखिए 
जिसमे प्रसाद गण युक्त शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग है-- 
| “नननि के जगे नित नाचत गुपाल रहँ 
५ ख्याल रहँ सोई जो अनन्य-रसवारे हँ । 
कहै रत्नाकर सो भावना भरीयं रहै 

जाके चाव भाव रचं उरमें अखारेहें॥ 
बरह्म हुं भए पं नारि एेसिये बनी जो रहै 

तो तो सहँ सौस सवं बेन जो तिहारे हें, 
| यह अभिमान तौ गवेहँ ना गए हं प्रान 
| | हम उनकी हैँ वह प्रीतम हमारे हें!" 
सुकुमार भावां कौ व्यंजना करते समय रत्नाकर जी की भावा कोमलता ` 
| से स्तात हो गई दै । उसमें माधुय गुण जा गया है जिसमे मीलित वर्णो, टवं 
।, तथा लबम्बे-लम्बे समासों का अभाव होता है तथा कोमल कान्त पदावली युक्त 
॥ तानुनासिक वर्णो का आधिक्य होता है । उव के ज्ञानोपदेश को सून गोपियों 
। ज। दशा होती है, उसका चित्रण कवि ने इसी माधूर्यं गुण युक्त भाषा 
हारा किया है-- | 
# सुनि सुनि ऊधव की कहु कहानी कान 

कोऊ यहरानी कोऊ धार्नाहि धिरानी हे। 

कहै रतनाकर रिसानी, बररानी कोऊ 

कोऊ विलखांनी बविकलानी विथकानी हे!" 

रत्नाकरजी ते शब्द-युग्मों का प्रयोग करके भाषा को प 
। बनाया ह । कभी-कभी शब्द-युगम हृदय पर एेसा प्रभाव डालते है जैसा वात 
। „8 । 
। को विस्तारपूं क कहने पर भी नहीं पडता है । उद्धवशतक मे कवि ने शब्द 
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ं ! हा ! इन्दं रोकन की टोक न लगावौ तुम । 
हरे ज्ञान कै गुमान घटि जान लगे।'' 
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दौरि दौरि नंद पौरि आवन तवं लगीं।' 
(घ) “जोग-जोग कबं न जाने कहा जोहि जको 
ब्रह्म -ब्रह्म कबहुँ बहकि बररात हो।' 
उद्धवशतक की भाषा पूर्णरूपेण व्याकरण सम्मत है । उसमे सज्ञा, सवनाम, 
वचन, विज्ञेषण, कारक चिन्ह, अव्यय आदि कै रूपों मे सवत्र एक- 
ल्पता है ।' उसमें रीतिकालीन कवियों कौ भति जु “सु' आदि शब्दों कौ 
विपुलता नहीं है ओर न शब्दों कौ तोड-मरोड तथा ब्रज-भाषा का विकृत 
ष्पी है। उद्धवशतक मे एेसा कोई वणं नहीं प्रयुक्त है जो गुरु होकर लघु 
रूप मे पठा जाये अथवा लघु होकर गुरु रूप म पढ़ा जाये । व्याकरण की 
हृष्टि से यदि रत्नाकर की भाषा की तुलना उनके पुवेवर्ती कवियों को भाषा 
ते की जाए तो विदित होगा कि रत्नाकरजी की भाषा मे कव्य रचना अधिक 
सुव्यवस्थित है । रीतिकाल मे यद्यपि बहुसंख्यक प्रतिभा-सम्प्च कवियों ने 
टस भाषा मे काव्य सजना की थी तथापि व्याकरण कौ हृष्टि से उन्होने भाषा 
की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया था । च्युत-संस्कृति-दोष, वाक्य-दोष, शब्दों 
की तोड-मरोड़ आदि भाषा के 'सामान्य दोष' बन गये ये । परवर्ती कतियों ल 0) 
<^ प्राचीन कवियों की भाषा ज्यों की त्यों अपना ली, फलतः ये दोष उसमे ॥ 
| आ गए । रत्नाकरजी ने इस सम्बन्व में ध्यान दिया भौर ब्रजभाषा को उसी 
प्रकार व्याकरण-सम्मत एवं साहित्यिक रूप ॒प्रदान किया, जिस प्रकार श 
द्रिवेदीजी ने खड़ी बोली को प्रदान कियाथा। ब्रजभाषा का स्वरूप स्थिर 
करने के लिए उन्होने कुच नियम बनाये थे तथा अपनी र्चनाभो मे दृता- ` 
ूर्वक उनका पालन किया था। यही कारण है किं उतके काव्य मे व्याकरणगत 
शूले इनी-गिनी ही मिलतीदहैँ। ५ 
रत्नाकरजी की भाषा का शब्द-भण्डार विस्तृत था । मध्यका 
कवियों की रचनाओं के अनुशीलन द्वारा उन्होने ब्रजभाषा का ज्ञान जित वि 
धा 1 इस विषय में बिहारी, पदुमाकर ओर घनानन्द के आ 5 थे) 
भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश गौर, फारसी अ दि विप वी > 
ज्ञाता ये । उनकी (भाषा मे संस्कृत, अपश्र श, अरबी ' आदि कै शब्दों 
करे साथ ही काशी की प्रान्तीय बोली के शब्द भी मर ते है। किन्तु विभिन्न 
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का ध्यान सवदा रखा है। अन्य भाषाओं के शब्द ब्रजभाषा के साचे | 
इस प्रकार ढल गण हैँ कि उनका पृथक्‌ अस्तित्व परिलक्षित ही नहीं होता है । 
उदाहरण के लिए देखिए- 
(क) गुंजनि कौ भाल की मिसाल छवि छाव ना। 
(ख) मन कौ जहाज गि इूबनं लगत है । 
(ग) गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से । 
(घ) हगनि हमारे आइ द्धुंटत फुहारे हे । 
(ङ) ओौसर भिलै जौ सरताज कु पचि तौँ । 
उपयुक्त पक्तियो मे रेखां क्रित शब्द अरवी-फारसी भाषा के होते हुए भी 
व्रजभाषा को कमनीयता एवं सहज सचिक्कणता मे घुल-मिलकर उसकी अपनी ` 
संपत्ति बन गए हैँ | 
उद्धवशतक मं कुचं एेसे पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैँ जो वाराणसी की ओर 
प्रचलित ह । क्राशीवाणी होने के कारण रत्नाकर के काव्य मे इसका प्रयोगं 
स्वाभाविक है । उदाहरण के लिए देखिए-- 
। पत्ति + ^ भ मंजुल पवारि रि त मे ।'' ५ 
६. बार 9. ब्द प्रयुक्त है जिसका अथं /फककर याजल में बहाकर' 
¢ ५५; नो ओर बोलचाल मे प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार-- 
0 1५ “उड़ उधिरानी किध ऊरध, उसासनि ते !" 
इसमे उधिरानी' शब्द हवा म उड़कर नष्ट होने के अथं मे आयातै। | 
यह्‌ 1 भी काशी की ओर बोलचाल में प्रयुक्त हआ करतारहै। किन्तु ये ्‌ 
1, 8 अयोग उद्धवशत क को न्रजभाषामें पूणंतः घुल-मिल गए हैँ ओर भाषा 
+ को सरसता तथा कोमलता में किसी प्रकार का व्याघात नहीं डालते । 


1. 


।  उद्धवशतक कौ भाषा मे संस्कृत के तत्सम शाब्द भी पर्याप्त मात्रा मे 
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मिलते हं। देखिए -- | 
। क) “जासौ नाति विषय-बिषाद की बिवाई बेगि ।" । 





¢ 0 (ख) “संपति चिलोक की बिलोकन मे आवं ना 1" 
" ' "१0 4111 कक | ॥ 
(ग) “षट~रस व्यंजन चबाईइ करिह कहा ।“ 
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(५.1५ १44 ११ 
1 (घ) ५174 ~ 1 ० लरि 
(घ) “ताहि चिकरटी में नैन संदि लखिबौ कहौ ।"' 
"1141. अ 
८. नः ऊत गीषस चनी र. । 
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उपर्यक्त पंक्तियों मे रेखां कित शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैँ किन्तु इनका 
। त्रजभाषा के सौन्दयं का अभिवद्धेक ही सिद्ध हृजा दै, अपकषक 


नही । 
उद्धवशतक मे हमे शुद्ध ब्रजभाषा का स्वरूप ब्रात्त होता है । निम्न कवित्त 


मे इस प्रकार का उदाहरण देखिए-- | 
“जग सपनौ सौ सब प्रत दिखाई वुम्हं 
ताते तुम अधौ हमे सोवत लखत हौ । 
कहै रतनाकर सनं को बात सोबत को 
जोई संह आवत सो बिबस॒ वयात्‌ हो ॥ 
सोवत मे जागत लखत अपने को जिमि 
त्योही तुम आप ही सज्ञान समुक्षात हौ । 
जोग-जोग कबहु न जानें कहा जोह जक 
बरह्य-ब्रह्य कबहुँ वहकि बररात हौ ॥ 
उद्धवशतक की भाषा का एक विहगम पर्यावलोकन करते से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि ब्रजभाषा का निखरा हंजा इस काव्य-ग्रन्थ मे उपस्थित हे। 
रल्नाकरजी प्रतिभाशाली कवि होने के साथ-साथ भावा नमन भी येमौर उका 
=+, -आआषा-पांडित्य उद्धवशतक में अपनी भव्यता गौर गरिमा के साथ प्रस्फुटिति 
हमा है । उद्धवशतक भाषा सौन्द्ं की हष्टि से तो एकं मह्वपण रचना हं 
टी, पदलालित्य तथा अथं-गौरव की टष्टि से भी उसका महत्व कम नहीं है । 
व्रजभाषा की प्रकृति ही युक्रुमार तथा ललित होती है अतएव ब्रनभाषा 
तरे गए इस काव्य मे पद-लालित्य का होना स्वाभाविक है। डा० विशं 
नाथ भटर ने लिखा दै, “अर्थं गौरव ओौर पद-लालित्य से उनका (रत्नाकर ` 
` काव्य ओतप्रोत है ।“१ “उद्धवशतक' मे मधुरं एव ललित पदावली सर्वत 
 परिलक्षित होती है । एक उदाहरण देखिए-- ` ५ 1 
“सेने मनभावन के ऊधव के आवन को | ^ ( 1 | 
सुधि ब्रज गांवनि में पावन जब लगी 10111 
कहै रतनाकर गुवालिन की ल्लौरिक्लोरि 19. 0} 
दौरि-दौरि नन्द-पौरि सु तबे लगौ! 
' "पती + न्च {8 
१, रत्नाकर : उनकी प्रतिमा ओर कला, पृ० २४० ॥ = 
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| १९६ । 
॥ उञ्चकि-उजक्रि पद-कजनि के पंजनिषै 
। पेखि-पेखि पाती छातौ दछोहनि जवै लगीं । 


देमकों लिस्यौ है कहा, हमकौं लिख्य है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सवे लगीं ॥\" 
उद्धव द्वारा ज्ञानोपदेश सुन ब्रज की गोपिकाएं मृतवत हो जाती है। 
निर्गुण के खण्डन ओर सगुण के मण्डन मेवे जो उक्तियां कहती है उनमें 
| नारी-सुलभ सरलता निहित है । गोपियों का निम्न कथन भाव-सौन्दयं ओर 
कला-सौन्दयं को हृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है । सम्पुणे पद अत्यन्त ललित डली 
मं लिखा गया है जो कि पाठकों को मंत्रमुगध किए बिना नहीं रहता है- 
आए हौ सिलावन कों नोग मथुरा तं तौ 
उधौ ये बियोग के बचन बतरावौ ना। 
कहै रतनाकर दया करि दरस दीन्यौ 
दुख दरिबे कौं तौपे अधिक बढावौ ना॥ 
हक दक ह्व है मन-मुकुर हमारो हाय 
#॥. # 9, चूकि ह कठोर बैन-पाहन चलावौ ना। 
| एक मन-मोहन तौ बसिकं उजारथो मोहि 
हिय मे अनेक मनमोहन बसाबौ ना ।\" 
भकः  ? 9वल पद्-लालित्य, अपितु अर्थ-गौरव की हृष्टि से भी उद्धवशतक एकं 
ट्ट काव्य-रल है । रलाकरजी ने भाषा की विम्बाधायक शक्ति के सहारे 
वस्तु का विम्ब अथवा सूति उपस्थित कर दी है । उन्होने इसके लिए लक्षणा 
॥. शक्ति "का नश्य ग्रहण किया है । उद्धवशतक की भाषा एसे शब्दों से भरी 
` श्डीहेजो वस्तु का मूतं ल्प पाठकों के समक्ष उपस्थित कर देते ह । भाषा 
कौ लाक्नणिकता को वहने वाले इस प्रकार के कु शब्द देखिए - 
| (क) “कफिरत हृतेन जिन कुजनि मे जलौ जाम 
नेननि मे अव सोई कुज फिरिबौ करं 1" 
राधा-मुख-मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सौं 
(4144. -रतनाक्र दहि यों उमगत है 1" 
(ग) “कहै रतनाकर अचानक चमक. उठी 
| तस्याम कं अधीर अकुलाने तें" 


ह । त # } 
प* ॥ । । 
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(घ) “गोकुल की गैल-गेल गैल-गंल भ्वालिनि कौ 
गोरस के काज लाज वस कं बहाइनौ। 
(ङ) “चात मे लगे है थे बिसासौ ब्रनवासौ सवं 
इनक अनोखे छल-छन्दनि खनौ नहीं । 
पर्यक्त रेखां कित शब्द विम्ब ग्रहण करा के वस्तु को मतं रूप मे प्रस्तुत 
| मे समथं हए हे । वि 
उद्धव के ५५ ५ एवं मुक्ति विषयक उपदेशं पर गोपियों का निम्न 
` पररिहासजनक व्यंग्य विपरीत लक्षणा का सुन्दर उदाहर ट 
^ल्याए लादि बादि ही लगावन हमारे गर 
हम सब जानी कहौ सुजस-कहानी ना । 
कहै रतनाकर गुनाकर गुबिन्द हैक 
गुननि अनन्त बेधि सिमिट समानी ना॥ 
हाय धिन मोल हूं विक्त नमग हने कहं 
तापे बटपार-टोल लोल हं लुभानी ना। 
केती मिली मुकति बधु बर के दूबर में 
उबर भरद जो मधुपुर मै समानी ना। ४ ॥.1 
„ जिस समय ब्रज से उद्धव वापिस लौटते है उस समय उनकी दशाका 
चित्रण कविने वड़े कौशल से कियाहै। उद्धव का इस प्रकार बिदा मागन क्ष 
जैसे कोई व्यक्ति हृदय को मींचकर मृत्यु मागता है, उद्धव का ईसं प्रकार भ ४ 
करना जिस प्रकार उनके हृदय के उल्लास ने गमन किथा है थकी हृ सासि 
क समान उनका चलना, आँसुओं के समान गिरना तथा उच्छवास के समान, 
उठना आदि एक ओर उद्धव के हृदगत भावों का द्योतकं हं ओर दूसरी 
कवि-कौणल का परिचायकभीरहै-- ` ^ ११ 
“सांगी बिदा मांगत ज्यों मीच उर भी कोऊ १, ध. 
कोन्यो मौन गोन निजहिय केहुलास लोँं।॥ 
बिथकित सांस-लों चलत रकि जात केरि 
| आंस लौ गिरत पुनिः उठत उसास लौ॥ 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट दहो जाताहैकि 1: नन्द्य, पद-लालित्य 
तथा अथ-गौरव की हष्टि से उद्धवशतक एक उत्कृष्ट कृति है । चिच्रोपमत 
पगीतात्मकता, नादात्मकता, लाक्षणिकता, मधुरता आदि विशेषताओं हाया 
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रत्नाकरजी ने अपनी काव्य-भाषा का श्यृद्धार कियादै। प्रसाद ओर । 
गुण को छटा उसमें यत्र-तत्र प्रदशित हुई है। शब्द-चयन कवि के पांडित्यं . 
का द्योतक है। भाषा मावानुकूल है 1 निःसंदेह रत्नाकरजी भाषा-मर्मज्ञये 
ओर उद्धवशतक उनके भाषा-पांडित्य का उदाहुरण है । । 
` भ्ररन .३०--उद्धवशतक के अलकार-विधांन का विवेचन कौजिए। 
उत्तर-- अलंकार कविता-कामिनी की शोभाके अभिवद्धेक होते है। 
शब्दालंकार काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष कोप्रंजल ओौर प्रभावशाली बनाति है ५ 
तथा अर्थालंकार उसकी अनुभूतियों के उत्कषं मे सहायक होते है । अलेकार्‌ ` 
का अथं है आभूषण अथवा गहना । जिस प्रकार रूपवती नारी अलंकार-धारण्‌ | 
करके ओर अधिक मनोमुग्वकारी प्रतीत होने लगती है उसी प्रकार कविता. 
कामिनी भी अलंकार धारण कर अभिनव आकषण से संयुक्त हो जाती 
है । किन्तु जिस प्रकार कुहू्पा भले ही कितने भी आभूषण धारण करले, कुरूपा 
ही रहेगी, उसी प्रकार आन्तरिक सुषमा से रहित काव्य भी केवल अलंकारो से 
आकषक नहीं बन सकता । कविता कामिनी अपने सहज स्वाभाविक सोन्दयं 
से अनुप्राणित होने पर ही अलंकारो द्वारा ओर अधिक आकर्षक बनती है। 
केवल शब्द-क्रोड़ा एवं पांडित्य प्रदर्शन के लिए अलंकारो -का प्रयोग कविता ` 
 रसात्कष में वाधक होता है । ॥ 
को “कविमंनीषी परिमुः स्वथम्भुः" कहा गया है । उसकी कारीगरी 
ॐ। (व्राता कौ कारीगरी के समकक्ष ठहराया गया है । एेसा इसीलिए कहा, 
गया हे क्योकि कवि उन भावनाओं ओर अनुभूतियो को भी मूते रूपदेनेभे. 
॑ कः है जो अपनी सृक्ष्मता के कारण साधारण जनता की अनुभूति के परे है । 
इस काये मे कवि अलंकारो की सहायता लेता है । कवि का अलंकार-विघातं 
|  व्यं-विषय को सामान्य पाठक के लिए भी इन्द्रिय-ग्राह्य बना देता है । अल. ` 
कारों की सहायता से कवि अपनी अनुभूतियों को पाठक के लिए जितना ग्रहणी 
बनाता है, उतना भाषा का कोई अन्य साधन नहीं वना पाता। जो कष ` 
इसी उदेश्य स॒ अलंकारो का प्रयोग करता है, वही सच्चा कवि है । इसके 


धर... & | 3 ५ ४ 
विपरीत जो कवि पांडित्य-प्रदशेन के लिए अलंकार की प्रदर्शनी लगा देताहै, 


रससिद्ध कवी वर॒ नहींकहा जा सकता । निरचय ही उस कविषे. 
 अलंकारिक पथ का अतिक्रमण. क्रिया । रसोद्रोक ओौर भावोत्कषं कै तिए 
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 उद्धवशतक के आधार पर रत्नाकर जी के अलंकार-विधान पर हष्टिपात 
करने से प्रकटहोतारहैकि इस काव्य मे अलंकार भावानुभूति कौ व्यंजना के 
। सहायक रहे हैँ । डा० वी एन० भने लिला है, अलकार-योजना कौ हृष्टि 
से यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि शब्द-कला के इस विचक्ष कलाकार 
को अपने उदय मे पूणं सफलता प्राप्त हुई है 1"? ० रसाल ने भी लिखा 
। है, “हमारा तो यही विचार है कि अलंकारो के सदुपयोग मे रत्नाकरजी 
को इस काव्य में सर्वथा सराहनीय सफलता मिली ह । 
।  उद्धवणतक में भावों की मामिक व्यंजना के लिए रत्नाकरजी ने शब्दा- 
लकार एवं अर्थालंकार दोनों काही प्रयोगक्यादै। 
शन्डालंकार-शब्दालंकारों मे पहलानाम अनुप्राप्त का ै। उद्धवशतक 
। सें चेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास की छटा सर्वत्र ही प्रदशित हुई है । देव, धनाः 
। नन्द ओर पद्माकरके काव्य का अनुरीलन करनेके कारण उनको भाषा 
ने सानूप्रासिकता स्वतः ही गई । कुद उदाहरण देविए- 
(क) डासौं जाति विषय-विषाद कौ बिदाई वेनि 
चोप-चिकनाई चित चारु गहिवौ करं \ (# 
(ल) “जहे बनि विगरि न बारिधिता बारिधिकौ | 
वंदता बिवैहै बंद बिबस बिचारीको। 





यमक अलंकार का प्रयोग रत्नाकरजी ने कमक्िया है किन्तु निः 9 ५: 
^ 
वक्तियों में 'वारन' शब्द के दो अर्थं - निषेध तथा हाथी होने के कारण यमक 


की सुन्दर छटा है-- | ॑ 
“वारनि कितेक तुषँ बारन कितेक कर 
| ` बारन-उवारन हौ बारन बनौतही।' ` 
| राब्दालंकारों मे इलेष रत्नाकरजी का श्रिय णी है । उद्धवशत कके ६ 
। सभी श्लेष काव्य-सौन्दर्य के अभिवद्धक भौर सा 
। कराभी कहीं-कहीं श्लिष्ठ प्रयोग क्रिया हे । 
। की गुन्दर योजना है । कुचं विशेष शब्द भौ दिलष्ट ह । इस प्रकार इम अल 
। कारका उद्धवश्तक मे व्यापक प्रयोग हा ह । सम्भरणं कवित्त मे हारा 


॥ ॥ ह. 
च 34 १ # 













१. रत्नाकर : उनकी प्रतिभा ओौर कला, प° १८६ ¦ 


। २. उद्धवश्षतक : भूमिका, डा० रसाल, प० ७९ । 
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आदि से अन्त तक दो अर्थों का निर्वाह करना तथा भाव-सौन्दयेमें किसी 
) प्रकार की कमी न अने देना प्रतिमाशाली क्विकाही कार्यहै। निम्न ` 
^ कवित्त को हम उदाहरण स्वरूप देख सक्ते हँ -- 
¢ “रस के प्रयोगनिके सुखद सुजोगनि के 
जेते उपचार चार मंजु सुखदाई हें, 
तिनके चलावन को चरचा चलावं कौन 

देत न सुदसंन हं सुधि सिराईहै।\ 

ु करत उपाय न सुभाय लखि नारिनिको 
| भाय क्यों जनारिनिकौ भरत कन्हाई है \ 
| ह्यां तौ विषमज्वर-वियोग की चटाई यह 
॥ पाती कौन रोग की पठावत दवाई है ॥ 
| इस कवित्त मे रस, जोगनि, सुदसंन, नारिनि, अनारिनि, पाती आदि शब्द 
रिलष्ट हँ भौर इनके कारण सम्पूर्णं कवित्त इ्लेषानुप्राणित हो उठा है । इलेषः 
का कवि ने आदि से अन्त तक वड़ा सुन्दर निर्वाह किया है। षट्‌-ऋतु-वणैन 
के सभी कवित्तो मे भी इलेष की प्रधानता है । 


रत्नाकर ने उद्धवशतक मे अपने नाम काभी कहीं कहीं रदिलष्ट प्रयोगः 
किया है-- 
(क) राघा-मुल-मंजुल-सुधाकर के ध्यान हौ सौ 
7. | प्रम-रत्नाकर हये यों उमगत है। 
` (ख) रस-रत्नाक्र स-नेह निरवारयौ जाहि 


„> , ## > 




















` ताक्चकौ हाय जटाजूट बरिवौ कहा । 
` उक्तं दोनों उदाहरणों मे "रत्नाकरः शब्द का एक अर्थं सागर तथा दुसरा 
कवि का नामहै। । 


| उद्धवशतक में रतनाकरजी ने दिलष्ट शब्द भी प्रयुक्त किये है, जसे-- 
| लोटि-पौटि बात कौ बवण्डर बनावत क्यों 
हिय तं हमारे धनस्याम हटि नहीं । 
पर बात तथा ®घनश्याम' शब्द में इ्लेष है । बातके दो अथ॑ 
५, चा तथा वायु तथा घनस्याम के दो अथं-- कृष्ण तथा बादल हँ । 

व दलेष के बाद पुनरुक्ति तथा वीप्सा रत्नाकरजी के प्रिव | 
ह । । पुनरुक्त मे आच्ृक्ति से वक्तव्य को पुष्ट किया जाता है भौर 
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वीप्सा मे मन का एक भाव अकस्मात्‌ बार-बार कहा जाता है। उद्धवद्तक 
से इन दोनों अलंकारोंके उदाहरण देखिए 
पुनरुक्ति-- (क) कहै रत्नाङूर गुवालिनि की ज्लौरिज्ौरि ॑ 
दौरि दौरि नन्द-पौरि आवन तबे लगीं। 
(ख) लाईइ-लाईइ पातौ छाती कब लौ सिरहै हाय 
घरि-धरि ध्यान नीर कब लगि धारि । 
(ग) टूक टक ह्धहै मन-मुकुर हमारो हाय 
चूकि हं कठोर बेन पाहन चलावौ ना। 
^ वीप्सा- (क) हा! हा ! इन्दं रोकन कों टोक न लगावौ तुम । 
१. (ख) कहै रतनाकर कहत सब हा हा खाई । 
अर्थालंकार -अथगलिंकारों में रत्नाकरजी का सवंप्रिय अलंकार सांगरूपक 
है। कविका इस अलंकार की योजना पर जसा असाधारण अधिकार 
है वैसा बहुत कम कवियों का भिलेगा। सागरूपक का आदि से अन्त तक 
सफल निर्वाह ओर भाव-सौन्दयं की रक्षा प्रतिभाशाली कवि कौ लेखनी हारा 
ही सम्भव है । रत्नाकर जी रसे ही प्रातिभ कवि थे । “उद्धवशतक' में उन्होने 
निम्न कवित्त मे सांगरूपक की सुन्दर योजना की ` 


१ 
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^. [क ५ “राधा-मुख-मंजुल-घुधाकर के ध्यान ही सों 
॥ वरेम-रतनाकर हयै यौ उमगत है। 
1 ८) ४८ त्योँही बिरहातप प्रचण्ड सों उमंडि अति 
ऊरध उसास की क्षकोर यौ जगतहै॥. 

केवट विचार फौ विचारौ पचि हारि जात | 
होत गुन-पाल ततकाल नभ-ग्त है। ` 

+ करत गम्भीर  धरि-लंगर न॒ काज कष 
मन को जहाज उनि इबन लगत है॥ 

प्रस्तुत कवित्त मे सांगरूपक का अत्यन्त सुन्दर निर्वाह हृभा है । चन्द्रमा 

के आकर्षण से समुद्र मे ज्वार-भाटा आता है, इस प्राकृतिक घटना को लेकर 
 कविने सांगरूपक की सुन्दर योजनाकीदहै। राधाके मुख. ११, पी चन्द्रमा के 
स्मरण मात्र से कृष्ण के हृदय मे प्रेम-पारावार उमडने लगता रै विरह: रह्‌-ताप 
के प्रचण्ड वेग के कारण उच्छवासों के कंञ्ञावात उठने लगते हँ । फलस्वरूप 


श्ट 
विचार रूपी केवट किकतंव्यविमूढहो जाता है ओर विवेकं रूपी गु ण का 


क 


<<) 


¢ 
निमे 


इ) ॥+ १ 


# 4 * "+ 4 १५. (| हि ू च 
{` क स+ 9... # ॐ. १.५ 


ए कक > +> 






~ 3 22 । 


॥..£5२, ॥ 


पाल जाकाशगामो हो जाता वेयं रूपी लंगर भी कुं काम । करता 
ओर मन रूपी जहाज इबने लगता है । 

सागरूपक के अतिरिक्त उद्धवशतकमे रूपक अलंकार के अन्यमेदभी 
मिलते हैँ । निरवयव रूपक का चमत्कार निम्न उदाहरणं मे देखिए- 








(क) ““छधौ सूक्ति माल वृथा मदत हमारे गरे 
कान्ह बिना तासों कहौं काको मन मोहगौ ।'" 
(ख) “ज्ञान-मातेण्ड के सुखाए मनु मानस कौ 
सरस सुहाए घनस्याम करिबे लगे । 
(ग) ““ञआनि हिचकौ हं गरे बीच सकरस्यौई परे 


स्वेद हभ रस्यौई परे रोम-स्ं्ञरीन सौ 
आनन-दुबार तं उसांस हभ बद़.योई परं 
असि दह्ं कद्योई परं नेन विरकीन सौँं।"' 
परस्परित रूपक का उदाहरण निम्न पंक्तियों मे देखिए- 
"टुकनटूकदह्वं है मन सूकर हमारौ हाय 
 चरूकि ह कठोर-बेन-पाहन चलावौ ना। 
एक मनमोहन तौ बसिकं उजारयौ मोहि 
॥ ; हिय मे अनेक मनमोहन बसावौ ना 11" 
दपण के खण्ड-लण्ड हो जाने पर प्रत्येक टुकडे मे प्रतिबिम्ब दिखाई देत 
लगता है तथा एक ही विम्ब के अनेक प्रतिविम्ब टदष्टिगत होने लगते है, इस 
| ९५ मान्य तथ्य को लेकर कवि रत्नाकर ने उपयु क्त परम्परित रूपक की योजना 
ण है । उद्धवके योग के कठोर वचन रूपी पाहन से गोपियों का हृदय कूपी 
| । दपण चरचर हो गया है । वे सोचती हैँ कि एक मनमोहन ने हृदय मे बसकर 
॥ तो हमारी यह दशाकरदीहै, हृदय-मुकरुर क चूर-चूरहो जाने पर कृष्ण का 
बिम्ब जब प्रत्येक टुकड मे प्रतिबिम्बित होने लगेगा तो हमारी न जाने व्या 













| ध क' मं हमे उपमा, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, स्मरण, 
परिकरांकूर, विनोक्ति आदि अलंकार भी मिलते हैँ । “उपमा! अलंकार के कु 
(प) ४ राह्रण ने खए- सि १ १ 1 | ` १ । 
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“पाड बहे कंज में सुगन्धं ॒ राधिका को मंजु 
ध्यान कदली-बन मतंग लौं मताए ह) ४ 


(ख) .“उथौँ ब्रन-वास के विलासनि कौ ध्यान धस्यो | 
निसि-दिन कटे लौ करेजं कसकत है 1" 
(ग) -"द्िथकरित सास लौ चलत रकि जात फेरि 


आंस लौ गिरत पुनि उठत उससि लौं 1 
एक सुन्दर उदाहरण है जिसमें 






| निम्न कवित्त अतिशयोक्ति अलंकार का 
५ राधा के आंसुओं का बढ़ा-चढा वणेन अभिप्रेत है-- 
| “हुरि-तन-पानिप के भाजन हगंचल तं 
उमगि तपन तें तपाक करि धावे ना। 
कहे रतनाकर त्रिलोक-मोक-मंडल मे 
बेगि ब्रह्य द्रव उपद्रव मचावे ना ॥ 
हर कौं समेत हर-गिरि के गुमान गरि 
पल सै पतालपुर पठन पठावं ना। 
फैले बरसाने मे न रावरी कहानी यह + 


बानी कह राघे आवे कान सुनि पाव ना । 

(स्मरणः अलंकार की छटा अधोलिखितं क वित्त में देखिए-- 
“न्हात जमुना सै जलजात एक देयौ नात _ 
जाकौ अघ-ऊरवघ अधिक मुरज्ञायो है! ५4 0: 
कहै रतनाकर उमहि गहि स्याम ताहि (9; 4 (144; # 

बास-बासना सौ नेक नासिक लगायौ है।॥ ` 

स्यौ ही कुच धमि सूमि बेषुधमभए कंहाय _ ॥ 

पाए परे उवरि अभाय भख चायौहै। 
पाए घरी द्वक मे जगाइ त्याह अधौ तौर (श. 
राधा नाम कीर जब चक सुनायौ है 41 
यमुना में स्नान करते समय मुरक्ञाए हए कमल को देख द्रष्ण को कमल 
मुखी राधिका का मूरज्ञाया मुखर कमल स्मरण हो आता है । उस कम 
| मंच में उन्हे पद्मिनी नाधिका राधा के रीर कौ सुवा का साम्य मिलता 
| दै। निःसह स्मरण अलंकार की वड सुन्दर योना है। त 6: 
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१ श्रातापह्व.ति का उदाहरण गोपियों के इस कथन मेँ है 
प अण्डे लों टिटेहरी केजेहै जु विवेक वहि, 
फेरि लहिबे कौ वाके तनक न राह है। 
यह्‌ वह्‌ सिन्धु नाहि सोचखि जो अगस्त्य लियो, 
ऊधो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है 11" 

“"हष्टांत ' अलंकार मे उपमेय, उपमान मौर साधारण घमं का विम्ब 
प्रतिविम्ब भाव दिखाया जातादहै। निम्न पंक्तियोंमे इस अलंकार की 
योजना है- 

भसत असार या पसारमें हमारी जान 

जन॒ भरमाए सदा एसे रह्बौ कर। 
जागत ओ पागत अनेक परपंचनि मेँ 

जसे सपने मे अपने को लहिबौ करे 1\" 

इन पक्तियों मे असत असार पसार' उपमेय है, सपने" उपमान हैँ ओर 
भरमाए रहना व “अनेकं परपंचों मे पगना साधारण धर्म है जिसमें बिम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव विद्यमान है) 

निम्न पंक्तियों में परिकरराकुर' अलंकार है-- 

# जयति जसोमति के लाहडिते गुपाल जन 
रावरीं कृपासौं सो सनेह॒ लहिबौ करं ।'" 
गपाल शब्द साभिप्राय विशेष्य होने के कारण परिकरांकुर है । 
विरोधाभास" अलंकार की छटा निम्न पक्तियों नें देखिए- 
` ज्यो-ज्यों वसे जात दरि-दूरि प्रिय प्रान मुरि 
्यो-त्यों धसे जात मन-सुकरूर हमारे सें\' 
विभावना अलंकार वहां ह्येता है जहाँ विना कारण के कार्यं का उल्लेख 
ही । निम्न पंक्तियों में विभावना अलंकार है-- 
“श्वित्र घनस्याम धाम घाम ब्रज-मंडल मे 
ऊघौ नित बसति बहार बरसा की है ।" 

असंगति" अलंकार में कारण कहीं तथा कार्यं कहीं होता है । "उद्धवशतकः 

मरे इसे निम्न पंक्तियो मे देखिए-- 
नीर कौ प्रवाह कान्हु-नैननि कँ तीर बह्यो 
धरि बह्यो अधौ उर-अंचल रसाने तै ।" 
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श्विषम' अलंकार की योजना निम्न पेक्तियोंमेहै- ` 
“कर बिनु कंसे गाय दुहिहै हमारी वह 
पद बिनु कैसे नाचि धिरकि रिज्ञाइ है । 


कहै रतनाकर बदन-बितु कंसे चालि 
माखन, बजाई बेच गोधन गवाई है ॥ 


देहरी दीपक' अलंकार की योजना इन पंक्तियों मे देखिए-- 
“ले गयौ अक्रर ऋर.र तब सुलूर क 

आए तुम आज प्रान-ब्याज उगहन कौ । 

< १ उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हौ जातां है कि उद्धवशतक मे कविवर 
 रत्नाकरने अलंकारो को सुन्दर योजना की है। ये अलकार भावों ५४ 

साकार चित्र उपस्थित करने में सहायक हए ह । केवल एक स्थल पर उन्होने 
रीतिकालीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर अतिशयोक्ति अलंकार दार भाव 
क्ष को दुबेल तथा चमत्कार पक्ष को सबल बनाया है- 


“सुखि जाति स्याही लेखनी कं नकु उक लाग 
अजक लागं कागद बररि वरि जत है ॥'' ॥ ५ ^ 
ई अन्यत्र सभी स्थलों पर अलंकार भाव-सौन्दयं के भिवद्धक सिदध इए है । 
अलंकारो का प्रयोग कवि ने काव्य के लिए किया हक क व्य को 0. च 
लिए नहीं लिखा । निःसंदेह रत्नाकरजी को अलंकार योजना की दिशामेपू 
सफलता प्राप्त हई टै ^ 
प्रन ३१-"'उद्धवह्ातक में प्रयुक्त सागङ्पक अत्यस्त सिक है। १ उनः 
| ्रस्वुत अप्रस्तुत का अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य है । भावा (म व्यंजन 
सुः वाभिच 
वै उच्चकोटि केह ओर रत्नाकर के सृक्ष्म॒निरी भो 
विषयक सुरुचि के पूणं परिचायक है ॥' उपयुक्त उद्धरण देते हृएु इख ® 
की यथार्थता पर प्रकाश डालिए! 00 
उत्तर-अलेकार कविता-कामिनी कौ शोभाके अभिवद्धेक हं । १२९. 
यदि कवि अलंकारो के मोह मे पड़कर भाव- पीर न्दं की अवहेलना करने लग 
हतो वह काव्य को अपकषं प्रदान करता है । रस-सिद्ध कवि अपने 
मे अलंकारो का ओौचित्यपूणे प्रयोग करते ह ओौर तभी उनका काव्य जन 


ध (~, 


 ; | | रः 
( जन कें गले १ हार बन जा ता. | रत्रा ९ © वरात॒ 1 
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| 
अलंकारो का काव्योचित प्रयोग क्रिया है । उनका सर्वप्रि 


य अलंकार सांगरूपकं ` 
दे । प्रस्तुत अप्रस्तुत का मणि-कचिन संयोग इन सागरूपको में परिलक्षित होता 
है। ये साँगरूपक भाव-सौ 


नद्यं की अभिव्यक्ति मे सहायक हँ ओर कविके 
सक्षम निरीक्षण तथा उत्कृष्ट कलाभिरुचि कं परिचायक हैँ । उद्धवणतक में प्रयुक्त 
सागरूपकों का एक विहंगम पर्यावलोकन इस कथन की सत्यता को सिद्ध 
कर देगा । 
ष्ण मथुरा मे जाकर राज्य-कार्यो मं व्यस्त टो गए, किन्तु इससे ब्रज कै 

परति उनका अनुराग कमनं हआ । कार्याधिक्य ने उनकी प्रीति भावनाकौ 
दना भवस्य दियाथाप्र वह कम रंचमात्र भीन हर थी । एक दिन यमुना | 
मे स्नान करते समय मुरज्ञाय हृए कमल को देख कृष्ण को विरह मे मुरज्ञाई 
रावा की स्मृति हो आती है ओौरक्षण मात्र भ व्रज का ध्यान उन्हं इतना 
विह्वल ओर व्याकुल बना देता है किवेमूच्छित हो जाते है । चेतनता प्राप्ति 
के उपरान्त भी उनकी व्यथा कम नहीं होती । अपने अन्तरंग सखा उद्धव से 
वे राघा के सम्बन्ध मं कहते ह कि राधा का स्मरणओआजाने पर हृदयको 
किसी भांति धयं नहीं प्राप्त होता-- 
।  'राधा-पुख-मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सों 

+ प्रेम-रतनाकर दिये यों उमगत है । 
# त्यों ही विरहातप प्रचण्ड सौ उमंडि अति 
| उरध उघास की ज्लकोर यों जगत ठ 

| (.' केवट विचार कौ विचारौ पचि हारि जात 
होत गुनपाल ततकाल नभ-गत है। 
| करत गंभीर धीर लंगर न काज कषु 
। मन कौ जहाज उगि इबन लगत हे ।" 
॥ । ज्व 
| 

















_ ञव चतक का यह्‌ सागिल्पक एक ओर राधा के प्रति कृष्ण क हदयं 
को अनुराग भावना का व्यंजकहै तो दूसरी ओर कवि के सूक्ष्म निरीक्षणका 
रिचायक भी है । चन्द्रमा के आकषण ते समुद्रमे ज्वार-भाटा आता ही रहता 
2» इ शर ङृतिक घटना के आधार पर यह सागरूपक निमित है । राधाका 


ख चन्द्रमा ओर उसके ध्यान मात्रसे कृष्ण का हदय सागरप्रेमसे उमडने 
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लगता र ह्‌. के ऊर्ध्वं उच्छवासों से वि चा पी केवट किकतंव्यः मूढ ` 
| ॥९,. ट्‌ च्छ्वासा से (वचार रूपी केवट किकतंव्य वमूढ्‌ ` 


नै 
ह्‌ 1 
1 2 धय ह्पी लंगर कुछ काम नहीं करता, विवेक रूपी गुण का पाल. 


< 
( 
प 

१ ये 


वि 
[ # 
# ` 
9 । 
~ 
= ¢ 
> 


र 
1 | ॥ १ ॥ (क क 
। ध ` ५ ९५ # ग । # ,॥ ४१ 

#. (7771... 
( } |, || ष 


त  . क 0 # ॥ © 1 3 [ "नीः 
^ ¢ 








[ क ॥ । 3 "नर क “> री 1 तिः छि ङ १ अ = क 7 कक 
॥ 3 
॥ 
ए { 1 


[ १३७ ] 


आकाश में उडने लगता है। ओर हृदय रूपी जहाज इबना ही चाहता है। 

निःसन्देह यह अत्यन्त उक्कृष्ट सागरूपक है ओौर इसमे कवि ने प्रस्तुत अप्रस्तुत 

का अत्यन्त सुन्दर समन्वय उपस्थित किया दहे) ध 
1 1 उद्धव-शतक के सांगरूपक एक से एक श्रेष्ठ हैँ । सागरूपक का निर्माण 
,# वास्तव में एक कठिन कायं है ओौर प्रतिभावानु कवि ही इनकी सफल योजना 
। । कर सकता है । आदि से अन्त तक इसमें प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का सफल निर्वह 
करना पड़ता दहै । एसा करते समय भाव-सौन्दयं को बनाए रखना कवि के 
लिए अत्यंत कठिन कर्म हो जाता है । किन्तु रतलाकरजी के सागिल्पक कुर को 
कर प्रायः सभी भाव-परिपोषक सिद्ध हृए दहै । एक अन्य उदाहर 
 देविए-- 














“हित खेत मांहि खोदि खाइ युद्ध स्वारय को 
तरेम तन गोपि राख्यौ तापे गमनौ नहीं । 


करनी प्रतीति-काज करनी बनावट को 1 



















राचि ताहि हेरि हियै होँसनि सनौनहीं ॥ = 

घाते मेले हेये बिसासी ब्रनबासीसवे, | 

4 इनके अनोखे छल छन्दनि छनौ नहीं ।॥ = | 
वारनि कितेक तुमह बारन कितेक कर | ६४ ४, # \ 


नारन-उनारन ह्व बारन बनो नहीं ॥ ५ र 
इस सांगरूपक मे उद्धव कृष्ण को समज्ञाते हैँ कि ब्रजवासियो के प्रेम # 
जाल मे मत फसो । हाथी पकड़ने की रीति का आश्रय लकर्‌ ¦ [त्वि 

हयक की योजना हुई है । हाथी पकडने वाले किसी सेत मे खाई खोद देते है 
करीर उसे तिनकोंसे ढक देते हैँ । हाथी को विरवास दिलाने के लिए 
श्रमतल भूमि दहै, वे एक बनावटी हथिनी खडी कर देते हँ ओर समीप च्पिकर 
प जाति है । जब हाथी वहां आकर खाई मे फस जाता हैतो वे उसे पकड. 
चरते ह। इस अप्रस्तुत का प्रस्तृत स इस सागर्पक मे कवि ने अत्यन्त सुन्दर 
त्वय क्रिया है । ब्रजवासियों ने शुद्ध स्वाथं भावना कौ साई खं रखी र 
क्रे अनुराग के तरुणो से ठक रखा है, बनावटी कार्योकौ हथिनी दं 
कृष्ण को फंसाने के लिए चछिपकर बैठे हृए हे । उद्धव कृष से इस जाल 
श्रावधान रहने का अनुरोध करते ह । नि संदेह यह सांगरूपक अत्यन्त उक्छृ्ट 
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| कोटिकारहै ओर कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति तथा रचना कौशल का परि 
५ चायक है । भावों का सौँदयं भी इससे द्विगुणित हो उठा है । 

उंदधवशतक का निम्न सांगरूपक भी अपनी भाव-प्रवणता ओर प्रस्तुत. 
अप्रस्तुत के सामञ्जस्य के कारण उत्कृष्ट वन गया हे । गोपियां कृष्ण को 
अपने हृदय-मंदिर से निर्वासित करके ब्रह्म॒ को वरां बसाना नहीं चाहतीं । यह्‌ 
विदवासघात उनसे करते न बनेगा- | 


“नेनि के नीर ओौ उसीस सौं पुलकावलि 

जाहि करि सीरौ सीरी बार्तहि बिलास हम । 
कहै रतनाकर तपाई विरहातप की 

आवन न देति जामे विषम उसासं हम ॥ 
सोई मन-मन्दिर तपावन के काज आज 

रावरे कहै तं ब्रह्म-जोति लं प्रकासें हम । 
नंद के कुमार सुकुमार कौ बसाडइ यामे 

ऊधौ अब आई कं विसास उदवासं हम ॥ 


000 इस गूपक में भी प्रस्तुत-अप्रस्तुत कां सुन्दर समन्वय है ! जिस प्रकार 
श की ४ भौर जल-सिचन से किसी कक्ष को शीतल किया जाता है भौर 
गम वायु तथा तीव्र प्रकाश को प्रविष्ट नहीं होन देते जिससे वह गमं पर 
# प्रकार गोपियों ने अपने मन-मंदिर में अधिष्ठित कृष्ण को 
१ लि नयनो के जल ओर रोम-राजिके खस मे उसे शीतल किया 

है तथा ` की तीव्र उच्छवासं भी प्रविष्ट नहीं होने दी हैँ । अव कृष 

# 4165 

वहसे निकालकर वे विङवासधात कंसे करें ? गोपियों का कृष्ण के प्रति 
` अनन्य प्र इस सागरूपक में व्यंजित है । 


[भिया कृष्णं के विरह में उसी प्रकार दुःखी ओर असहाय हो उदी ६ 
९ पकाः । धा में पडा हआ व्यक्तिहोता दहै! आशा की क्षीण डोरङके 
सहारे ही वे व तः जीवित ह पर उद्धव योग की कुठार लेकर उस डोर 
मी काटने ॐ ह| वि रह-व्यथिता ब्रजाङ्खनाओं कौ अन्तर्वाह्य अवस्था का 
इस सागरूपक मेँ अत्यन्त ५ दघाटन हज है-- ` 
“प्रथम भराई चाय नाव पै चढ्ाई नीके 

` श्यारो करी कान्ह कुल-कूल हितकारी ते। 
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| ( म्रम-रतनाकर की तरल तरंग पारि 
¶ पलटि पराने पुनि प्रन-पतवारौ तं॥ 
8 ओर न प्रकार अब पार लहिबं को कद्र 
॥ अटकिं रही है एक आस गुनवारी तं। 
| | 1 सोऊ तुम आइ बात विषम चलाई हाय 
9 काटन चहत॒जोग-कठिनि कुठारी तं ॥ ` 
4 । उद्धव शतक के सांगरूपक उल्छृष्टता की दृष्टि से वेजोड़ है । वे भावों के 
¢ मे अभिवृद्धि करते हैँ जौर भाव-लोक की सुन्दरता मे चार चांद लगा 
„ॐ दै । कवि ने आदि से अन्त तक उसमे प्रस्तुत अप्रस्तुत का सर्‌ निर्वाह 
` श्रिया है । उदाहरण के लिए निम्न सांगरूपक भी देखा जा सकत है जिसमे 
4  व्रियोगिनी गोपियां वर्षां ऋतु से अपनी वियोग दशा का साम्य प्रदशित करते 
ए उद्धव से कहती टँ कि-- 
“"रहति सदाई हरियाई हिय घायनि मे 
ऊरघ उसास सो क्षकोर पुरवा कौ है। 
पोव-पीव गोपी पीर-पुरित पुकारति है 
सो रत्नाकर पुकार पपिहा कौ 44) 91 १५ 
( लागी रही नैननि सौ नीर की क्षरीनो। _ (४ 
उठे चित सै चमक सो चमक चपला कौ है। 0 "५४ 
(5 | 


# #ै ४ र । 


विन घनस्याम धाम-धाम बरज-मंडल समे 1. 

ऊधो नित वसति बहार बरसा कौ है)" ॥ 

प्रस्तुत सगरूपक मे गोपियों की विरह दाका वर्षा ऋतु ते जलन्त = 
तफल साम्य प्रदश्शित है । वर्षा ऋतु मे सवेत हरियाली छाई रहती है, पुरवा ` , | 
व्रतती दै, पपीहा “पी-पी' पुकारता है, पानी की ज्जडी लगी रहती, ओौ ॥ 


रे 
८4 
ॐ 0 
















वरजली चमकती है । गोपियों के हृदय के घाव भौ सदैव हरे बने रहते हं । 
ध्वं उच्छवास लेती रहती हैँ पीड़ा से भरकर भ्रियतम छष्ण कौ याद 
नैव अश्र-प्लावित रहते हैँ हृदय मे कसक उठती है । वर्षा तो आकाश भ 

द ग वै छा जा 2 पर "+ नैः र के (न | व 
कति बादलों के छा जाने पर ही होती है परब्रजमें (५८) ता सवं 


वर्षा वनी रहती ह । सह्‌ सांगरूपक गोपियों की विरह ८. का अत्यस्त 
प्ागकि चित्र उपस्थित कर रहा है। प्रस्तुत-अ्रस्तुत कष ल. सथल भी 
प्रे दै ओर कवि का प्रति का ५; भीप्रकटहै। 


५ | क र 
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उपयुक्तं विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर पहुचते है कि उद्धव. 4 


॥ कि नोक | 


शतक मे प्रयुक्त सांगरूपक अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के हँ । डं विशम्भर नाथ म्‌ 

ने सत्य ही लिखा है, “साँगरूपक के प्रधोग में रत्नाकर जी अद्ितीय ह । 
सागरूपक को योजना दवारा कवि ने एक ओर भावों को ओर अधिक ~ 
वनाया है तो दूसरी ओर अपनी कला-निपुणता का परिचय भी दिया है। ५ 
भरी रामप्रकाश दीक्षित के शब्दों मे, “सांगरूपकों के संगठन से रत्नाकरने 
जिस अदभुत प्रतिभा ओर कौशल का सहारा लिया है, उससे यह सहन ही ` 

कुहा जा सकता ह कि रत्नाकर सांगरूपक सम्राट हँ ।२ 
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| वरशन ३२ "छन्दों कौ कारीगरी ओर संगीतात्मकता मे रत्नाकरजी 

॥ अधिकारपुणं री ह ॑ 
| „ (तण कलम्‌ स्वीकार कौ गई है; विशेषतः इनके कवित्त बेजोड हूए 
| है 1" उद्धब-शतक से उपयुक्त उद्धरण देते हुए इस कथन कौ सत्यता पर प्रका 
| डालिए । | 


उत्तर छन्द कविता मे संगीतात्मकतां की सृष्टि करके काव्यानंद कौ 
द्विगुणित करने का कायं करते हँ । छन्दोवद्ध कविता अधिक प्रभावोत्पादङ, 
मर्मस्पर्शौ तथा मधुर होती है । छंद के अभाव मेँ कविता की सरसता, माधुयं 
ओर ममस्परिता कम हो जाती है । रत्नाकरजी एक एमे रससिद्ध कवि 
 जिन्होने अपने काव्य मे रसानुकूल एवं भावानुकूल छंद योजना करके अपनी 
` रचना-चातुरी का परिचय दिया है । कवित्त, स वेया, रोला ओर दोहा उनके 
& 1 खद थे । कवित्त अथवा घनाक्षरी छंद कातो उन्होने जसा मंजा हुषा | 
प अरदशित क्या है वैसा इते-गिने कवि ही कर सके है । डं० रसाल 
लिखा है “हम कह सकते है कि यदि कवित्त लिखने से पदमाकर' के अहि. 
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0 ^ | 
११. रिक्त ओर क्किसी ने एेसी सफलता प्राप्त की है तो वह्‌ रत्नाकर हीर "3 
| ~. गनद लारे वाजपेयी का भी अभिमत है “छन्दो की कारीगरी भौर 
। ^. शीतात्मकता मे रत्नाकरजी कौ अधिक्ारपुणं कलम स्वीकार कौ गई है- 
। विशेषतः इनके कवित्त बेजोड़ हुए हैँ ।** ` 
॥ त । कै न इवत ~= ---- -------------- -- = ¡ ५ ॥ # 

+ - षिः रत्नाकर : 

। £ रत्नाकर : उनकी प्रतिभा ओर कला--पृ० १६२ । 
॥ उदधव-शतक--रामध्काग दीक्षित -पू० १३ ॥ ` 
| ४. ५: २. उद्धव शतक ाक्कथन--डार सक्र शुक्ल रसाल, प° ६७ । 

४ हिन्दी साहित्य : बीस शताब्दी १० २८ । 

४ + ^ ¢. ५ री 1.1 


/ शा, + # 1. 
| | + । कै न न ५ = 
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॥ हैक रत्नाकरजी ने इसी छन्द को उद्धवशतक के लिए क्यों चुना ? उत्तर 
# समय दो तथ्य हमारे सामने आति है--१. मुक्तकं काव्य के लिए यह 
[त उपयु माना जाता है ओर उद्धवशतक एक मुक्तक काव्य है। 
4 ९.श्रृद्खार तथा वीर रसके लिए यह छन्द अच्छा माना गयाहै ओर 
` उदढवशतक वियो ग-ष्युद्धार से ओत-प्रोत रचना है । सेनापति, देव, पदुमाकरः 
; नांद, भूषण आदि मध्यकालीन कवियों ने श्ज्गार तता वीर रस की भावा- 
` भ्रव्यक्ति के लिए यही छन्द व्यवहृत किया था। रतनाकरजी ते जित समय 
यस्त से पदापण किया उत समय समस्यापूतियो का बडा जोर धा । 
ं रत्नाकरजी भी बडे शौक से समस्यापूति किया करते थे । एसा करते 
मय कवित्त छन्द ही सवे अधिक उपयुक्त रहता ह क्योकि इसमे विषय 
सम्पूरणं सौन्दयं व चमत्कार अंतिम चरण में केच्ीभरूत रहता है भौर यही 
 मस्यापूति की विज्ञेष वात रहती है । इन सव कारणो से कवित्त रचना 
करी ओर आरम्भसे ही रत्नाकरी उन्पृल हए । रीतिकालीन कवियों का 
प्रभाव, भाधुनिक युग कौ समस्ययपूतियों का प्रभाव आदि उन पर पड़ा ओर 
रन्तर अभ्यास से उनकी कवित्त-रचना परिष्कृत हती चली गई । उद्धवशतक 
र हमें उसका यही निखरा हज सूप देखने को मिलता है । 1“ ण 
॑ कवित्त छन्द की रचना के विषय में छद शास्त्र का नियम यह है कियह 
है ने । 11. +, 4 प॒र ^ "हि 
लिक वृ है भौर इसमे ८, ०,८ तथा ७केकरम से १६ ओर शर्‌ | 
 श्िराम देते हृए ३१ वणं लिखे जाति हं तथा गति पर विशेष ध्यान व्या 
| अति है | “५4 जः 
| “आठ आढ वै तीन जति, बहुरि सात पे एक्‌ । 14. 
अन्त माहि नियमित गुर कहि घना्षरी टेक ॥“ ।  › 
छंद-शास्वर मे घनाक्षरी के लिए ३१ वणोंका नियम सामान्य नियम है १.१ 
तिदिचत नियम नहीं । ३० से लेकरं ३३ वणे तकं के चरण इसमे हो सक्ते 
, रलनाकरजी ने उद्वशतक मे ३१ ओर बत्तीस वर्णो के कवित्तो को व्यवहृत त 


क्रियाहै। वे लिखते रहै प... 












॥  उद्धवशतक की रचना घनाक्षरी या कवित्त छंद मेहूरईटै। प्रन यह 
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““एकतिस वत्तिसि वणं कौ है घनाक्षरी छन्द । ‰4 ५/4 
, ण दितं ५ "४ ^, १ 4 ५ ` १ ^५# 






। ६; श । ^ च 1 ~: - 0 {१3 
प्रथम कहावत समनहरण द्वितीय रूप सुखकन्द ॥ 
¢ म +^ ३ भ) ४१५ १५ ९ ‡ ष ` ॥ 
# {4 : | ` „2 र + 1. ॥ 4 
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(८९ | 
सोलह पर जति कौजिए, बहुधा भरकर प्रेम । । 
| अन्त माहि मनहरण के, गुर राखो करि नेम 1)" १ 
अर्थात्‌ घनाक्षरी छन्द ३१ ओर बत्तीस वर्णका होताटहै। प्रथमको । 


मनहरण ओर द्वितीय को रूपधघनाक्षरी कहते हैँ । मनहरण में १६, १५कै 
विरामसे ३१ वणं होते है ओर अन्तमें अनिवार्यं रूप से गुर होतारहै। 
रूप घनाक्षरी मे १६, १६ के विरामसे ३२ वणं होते हँ ओर अन्तमें गुरुलघु ¦ 
रहता है । कवित्त के इन दो रूपों के अतिरिक्त उद्धवशतक में 'जलह्रण' । 
कवित्त भी कुछ स्थानों पर व्यवहूत हुआ है जिसमे १६, १६ के ॥ | 
३२ वणं है ओर अन्त मेदो लघु रहते हैँ । संगीतात्मवता, माधुयं ओर्‌ 
मामिकता से जापूणं इन कवित्तो के उद्धवशतक से उदाहरण देखिए-- 
| मनहररण-- “जसो जाति विषय विषाद को विवार बेगि 
चोप-चिकनाई चित चारु गहिबौ करं। 
1 । कहै रतनाकर कवित्त बर-व्यंजन सें 
जासों स्वाद सोगुनौ रुचिर रहिबौ करे ॥ 
जासों जोति जागति अनूप मन-मन्दिर मे 
५.१ ` जडता-विषम-तम-तोम दहिनौ करं । 
जयति जसोमति के लाड्लि गुपाल, जन ५ 
4  रावरी छपा सों सो सनेह लहिबौ करे॥'' 
 रूपघनाक्षरी --“त्रन-रज रंजित सरीर सुभ ऊधव कौ 
धाइ बलबीर हं अधीर लपटाए लेत, 
कहै रतनाकर सु प्रेम-मद-माते हिरि 
थरकति रवाह णाभि थहरि भिराए लेत ॥ 
कोरति-कुमारी के दरस-रस सद्य ही की 
छलकनि चाहि पलकनि पुलकाए नेत । 
। प्रन न देत एक बंद पुहुमी कौ कछ 
( पोंचि-पोछछि पट निज नैननि लगाए लेत ॥" 
~ ध 
जलहर घु।घ बुध जाति उडी निनकी उसांसनि सौ 
न तिनको पठायौ कहा धौर घरि पातो पर। 
8 कहै रतनाकर रि त्यौ बिरहू-बलाय ठाई 
। महर लगाइ गए सुख-थिर-थाती पर॥ 
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1 (-सुहर लगाई 
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ओर जो क्रियौ सौ कियौ ऊधौ पेन कोऊ बियो 
ठेसी घात धूनी करं जनम-संघाती पर । | 
तूबरी की पीठ तं उतारि भार-भारी तुम्हं { 
भेज्यो ताहि थापन हमारी छीन छाती पर ॥ 
हस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि उद्धवशतक के कवित्त बेजोड ह। संगीता- 
तकता ओर माधुयं का इनमे अनुपम सश्चिवेश है । छन्द-सौष्ठव कीटष्टिसे 
 उद्वशतक रत्नाकरजी की एक सफल कृति है । वियोग शृङ्गार की सफल 
अभिव्यक्ति कविने कवित्तोंके माध्यमसे कौरटै। उद्धवशतक का प्रत्येक 
वित्त एक जगमगाता हुआ रत्न है जिसका आलोक हमे चमत्कृत ओर मुग्ध 
कररता है । निम्नलिखित कवित्त में उद्धवे कै ब्रजागमन पर गोपिकाओो को 
उत्सुकता भरी दा वणित है जो कि अत्यन्त वित्रात्मक ओरं प्रभावपुणं बन 


गई टै- 

























“भेज मनभावन के ऊधव के आवन कौ 
सुधि ब्रज-गावेनि मे पावन जब लगीं । 

कहै रतनाकर गुवालिनि कौ ्षौरिक्लौरि 
सरि-दौरि नंद पौरि आवन तबेलगी॥ 
उक्चकिञडश्चकि पद-कंजनि के पजनिषे 011. 
वेखि-पेखि पाती छाती छोहनि बं लगीं 
हमको लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा , ू 6 ६ 
हमक लिख्यौ है कहा कहन सबे लगीं । " (10 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कषं पर प्‌ पचते त वते है कि 1 
^ रन्ताकरजी को अपने कवित्तों मे असाधारण सफलता मिली है । संगौत त ता 
श्रीर कारीगरी की दष्टिसे येक वित्त बेजोड हँ । आचाय नंददुलारे बाजपेयी 
त्रै सघ्यही लिखा है, आधुनिक खडी बोली मे कवित्त चन्द बने हे ओर 
वन रहे हैं परन्तु उन्हें रत्नाकर कवित्तों से मिलाते ही दोनों का भेद 
द्यष्ट हो जाता है । नवीन हिन्दी के कवियों को र की यह्‌ कल 
वर्षो सीखने पर भी आ सकेगी या नहीं इसमें सन्देह हं ह | 
ए ~ रिक १ 
१, हिन्दी सादित्य : वीसवीं शत मः ग~-प० २८ +) 



























१. ॥ 


॑ प्रइन ३३ -उद्धवदातक की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। 
र, | अथवा 
प्रइन ३४ रत्नाकरजी कृत उद्धवशतक को ध्यान मे रखते हुए उनके ६ 
| ५ पर प्रक डालिए । | 














अथवा 
---“उद्धवशतक में 1 1स्यन्तर तथा बाह्य दोनों 
क्षो का पुणं सामंजस्य दिखलाई पडता है 1” इस कथन की विवेचना कौलिषए। ` 
उत्तर--रत्नाकरजी काव्याकाश कै उन देदीप्यमान नक्न्रोंमेसेहै जिनकी. 
आलोक रदिमर्यां अखिल ब्रजभाषा-प्रांगण को उद्भासित कर रही है| भक्तिः 
कालीन भावुकता ओौर रीतिकालीन चमत्कार-प्रियता से उन्होने अपनी कला 
श्छुंगार किया था । आधुनिक युग मेँ जन्म धारण करके भी उन्होने मध्ययुगीनं 
धृततिय को अपनाया था । उन्होने अनेक काव्य ग्रन्थों का सुजन किया जिनमे 
| | गगावतरण एवं उद्धवशतक' ने विदेष लोकप्रियता प्राप्त की। वस्तुतः 
| -उद्धवशतक' रत्नाकरजी की कीति कौमदी का अमर आधार-स्तम्भ तथा ब्रज. 
| माषा काव्य को अक्षय विभूति है । रत्नाकरजी की काव्य-कला अपनी सम्पूणं 
विज्ञेषताओं के साथ उद्धवशतक की रंगस्थली पर यिरकती ट्र दिखाई देती 
„द न के आभ्यन्तर तथा वाद्य दोनों पक्षों का मणि-काँचन संयोग इस 















रचना का विशेषता है । उद्धवशतक का कलात्मक सौंदर्य दक्च॑नीय है" भाषा, 
अलंक्रार, छन्द-विधान आदि का निखरा हंभा रूप मनोमुग्बकारी है परन्तु कही 
ॐ कला-सौन्दयं ने भाव-सौन्दर्य की उपेक्षा नहीं की है । यहां अलंकार भावो. 
¦ ४ भ सहायक सिद्ध हुए हैँ माषा की शक्तियों एवं गुणों ने भाव-व्यंजना 
|. को मौर अधिक रमणीय बनाने में योगदान दिया है तथा कवित्त-छन्द स 
।  गोपिथो कौ मुक विरह-व्यथा मृखर अौर सवाक्‌ हो उठी है । स 
। , उद्धवशतक की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है 
1. भाव-सौन्दर्य--उद्धवशतक मे ` भावों करा विच्लेपण तथा उनकी 
‰, सजीव चित्र॑मयी अभिव्यक्ति मिलती है। वियोग श्युंगार का कविते बडाहौी 
4, +-# -- ~ स्पर्णी =-= । 














नक 


[किक 3 


स्थी चित्रण किया है । कृष्ण के मथुरा गमन के अनन्तर सभी ब्रनवासी 


[ऋ ; य ^ के 


ध कृष्ण अ र ब्रनवासियों की इसी 89 : ५ -जनित अन्तर्व्यथा का उद्धवशतक 


सक्त अकत हुमा हं । यह उभयपक्षीय प्रेम उद्धवशतक के विरहु-वरणन कौ 
२ | लो ५1 

# 1.) ¶ # (0 914 9) व 

॥ । 4 # कः ॥ | ७1 ४1 ~ 1 ४, 


५4 | ४ 9}. 5 3 ॐ 


[० ५ ^ क; 


~ 





॥। 
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विशेषता है। कथानकं का पटोद्घाटनं अत्यन्त रमणीय, मौलिक ~ नाटकोय 
यसे हआ है । यसूना में स्नान करते समय कृष्ण एक मुरज्ञाए कमल पृष्म 
को देखते है ओर कमल-वबदिनी राधा की विरह-विधुरा श्रीहत अवस्था उनके 4 | 
 तवोंसे साकार दहो उव्ती है । राधा की स्मृति कृष्ण को अचेत बना देती हं 
ओर तोते के मुखसे राधा" नाम सुनकर ही उनको मूर्च्छा भंग होती है। | 
 इगमगाते कदमो से वे अपने सखा उद्धव के साथ राजभवन लौट आते हँ परन 
उनका हृदय ब्रज की स्मृतियों से व्याकुल है । उद्धव कृष्ण को इस व्याकुलता 
क्रो देल कारण जानने के लिए जिज्ञासु हो उठते हैँ । कृष्ण भी हृदयस्थ वेदना 
ऋ सला को अवगत कराना चाहते ह, परन्तु कु कहं नहीं पति । विवशता 
छो इम ददा में हृदय की अन्तरव्यथा नेत्रो की अश्र-वारा के माध्यम से व्यक्त 
ह्री उठती दै-- 
“तौ लों अधिकाई ते उभंगि कंठ आइ निचि 
तीर हौ बहन लागी बात अंखियानि तं । 
कृष्ण की ब्रज-व्याकुलता का रत्नाकरजी ने बड़ा ही मासिक चित्रण 
रिया है। यह स्थल उद्धवशतक का अत्थन्त मार्मिक स्थल हे । ‰॥ 
वशतक्र का दुसरा भावपुणं स्थल उद्धव कै रज पर्हुचने पर गमोपियों 
> की आतुर दशा के चित्रण काह । प्रियतम कृष्ण का संदेश जानने को उत्कल्ति 
श्रोपियों का यह चित्र कितना सजीवं ओर हृदयग्राही बन पडा क्र ++ 
“भेजे सनभावन के ऊधव के आवन की 1 ॥ | 
सुधि ब्रज-गांवनि मे पावन जब लगीं! ` 4 
कहै रतनाकर गुवालिनि कौ ज्लोरि-क्षोरि ^ 1 
सौरि-दौरि नंद-पौरि आबन तवे लगी॥ 























) 

[ उञ्चकि-उञ्चकि -पर-कजनि के पजनिषपे ` ह 
| पेखि-पेखि पातीं छाती लछोहन छबं लगीं । ` 
हमको लिख्योौ है कहा; हमको लिख्थौ है कहा = ` 
|  हमक्तौ निदो है कहा, कहन सबं 1. ४.9४: 
“ गोषियों की अमिलाषाओं पर्‌ तुषारापात होता है जब उद्धव मै इष ५ 
का प्रेम-संदेश देने के स्थान पर ज्ञान ओौर योगको उपदेण देते है । गोषियों 


क्री टस उपदेडा को सुनकर जौ सात्विको 


५ 
१५ 













(४.९ | 


| 

॥ “सुनि सुनि ऊधव की अकह॒ कहानी कान 

कोऊ यहनानी, कोऊ थानहि यिरानी है 
कटै रतनाकर रिसानी, बररानी कोऊ, 


कोऊ विलखानी, विकलानी, विथकानी है ॥ 
कोऊ सेदसानी, कोऊ भरि हग-पानी रही, 
। कोऊ धमि घूमि परी भूमि मुरक्नानी है। 
कोऊ स्याम स्याम कं बहकि बिललानी, कोऊ 
| कोमल करेजौ थामि सहमि सुखानी है ।" 
| निगुण ब्रह्म के खण्डन ओौर सगुण ब्रह्म के मण्डन मे उद्धवशतक को ॥ 
| गोपि्यां जो उक्तियां कहती हँ उनमें नारी हृदय की सरलता, सरसता ओर 
| सजलता अन्तनिहित है । गोपियों को कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम पर 


अभिमान है । इस कृष्ण्रेम के समक्ष वे मुक्ति को भी हेय ओर तुच्छं सिद्ध 
करती है-- 


| | ““मुक्ति-मुकुता को मोल-माल ही कहा है जब 
ति ~ मोहन लला पे मन-मानिक ही वारि चुकीं ।“ । 
` _ गोपि के हृदय मे नारी सुलम सौतियाडाह भो वियमान है । प्रियतम _ 
` ईष्ण ने उनके लिए ज्ञान ओौर योग का नीरस उपदेश भेजा होगा, इस बात ` । 
। 











को उनका हृदय स्वीकार नहीं करता । उद्धव के आगमन के मूल में वे कुब्जा 
५४ कोई चाल सोचती है 

रसिक सिरोमनिकौ नाम बदनाम करे 

| (१५ मेरी जान ऊधौ कूर क्रबरी पठाए हौ ।' 

1 को निष्ठुरता पर गोपिर्या दुखी हे, कष्ण के कूल्जा के आकषण 
पराण में आवद्धहो जाने के कारण खिन्न भी है किन्तु फिर भी कृष्ण परवे 
अविश्वास नहीं कर पातीं । उद्धव उनसे ञ्ूठ बोल रहे है, यह आशंका उनके 

हृदय मे वलवती हो जाती है मौर वे इसे खद्धव के समक्ष व्यक्त कर ही 


शरम प्रन धारी गिरिधारी को. सनेसौ नाहि | 
~ होत है अन्देशो मठ ` बोलत बनाए हो। 
 ज्ञान-गुन-गौरव-गुमान भरे कूले फिसौ 

क श चक के काज पै न रंचक बराए हौ।" 





| ` ¬ =» "~" "+ ` ` ` र भ 
[ १४७ | | 


` गोपियां प्रेम-गविता हैँ । वे कृष्ण की हैँ ओौर कृष्ण उनके है यह अभिमान 
के रोम-रोम में समाया हुआ है-- 
“यह अभिमान तौ गवं हनागए ह्‌ प्रान 

हम उनकी है वह्‌ प्रीतम हमारे हे। 
२. अनभाव विधान- उद्धवशतक मे भाव-व्यंजना का सौन्दय अनुभावो 
ङे माध्यम से व्यक्त हुआ है । कृष्ण का हृदय व्रज की स्मृतियों के कारण जब 
-संकूल हो उव्ता है तब आंसु भौर हिचक्रियां ही उनकौ वेदना का 
काशन करते हें । उद्धव के ब्रज जाते समय भी उनके मूख से त्रजवासियों के 
श्ट कोई संदेश नहीं बाहर निकलता । कण्ठावरोघ के कारण वाणी प्रकट हीं 
“ती ओर सात्विक अनुभाव अश्रु ही उनके हृदय स्थित भावों का उदुवाटन 


है - ~ 
































“गहवर कंठ हं न कढृन संदेस पायौ 
नेन भग तौ लौ आनि बेन अगवानी हवं । 
प्राकृत प्रभाव सौं पलट मनमानी षाइ 
पानी आज सकल संवारयो काजवबानी ह्व ॥ 
| उद्धव के जाते समय क्रष्ण कीजो दशा हो रही है, उसका कवि ने अनु- ¦ 
वी के माध्यम से सफल अंकन किया है। पृष का नियंत्रित उच्छव 
ीं मे मानों सजीव ओौर जीवन्त हो उठा हं 
“आनि हिचकी ह गरे बीच सकस्योई परं ५ भृ 
स्वेद रस्यौई परं रोम-संञ्षरीनि सों। श | 
` आनन-दुवार तें उसास ह्लं बढ़योई प्ररे 
आंस हभ कड यौई परं नन-विरकोनि सों ॥” 
उद्धव के ब्रज पहुंचने पर कृष्ण संदेश जानने के लिए आतुर गोपियाँ उनके 
-अतदिक एकत्रित हो जाती है । आशा-निराा कै सूले 
नी वियाँ उत्सुकता की इस चरमावस्था मे अपनी सांस तक रोके 
“आंस रोक्ति सांस रोकि पएृछन हृलास रोकि = 
रति निरास कौ सी आस-भरी ज्वं रहीं । ( 
| गोपियों की यह उत्सुकता ओर आतुरता उद्धव के हृदय को भर्भा त 
क्रिये विना नहीं रहती समय हई, उसे कृविने 
द्र भिग्यक्त 
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। “दोन दसा देखि ब्रज-बालनि कौ ऊधव कौ 
| गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुरने से। । 
, कहै रत्नाकर न आए मुख बेन नेन ) 
नौर भरि त्याए भए सकुचि चिहनेसे॥ 
सुखे से सरमे से सकवबके से सकेसे थक 
मूले सेशमे से भभरे से भकरुवाने से। 
हौले से हलेसे हृल हले से हियं में हाय 
हारे सेहरे से रहे हैरत हराने से ।\" + 
३. चित्रोपमता-उद्धवणतक की एक अन्यं विद्चेषता उसकी चिवोपमता+ + 
है । कविने अपनी कल्पना की तुलिका मे सजीवताके र्ग भरकर काव्य की 
चिच्रपटी पर जिन अनुपम चित्रं को अंकित किया हवे पाठकों के अन्त करण 
को मुग्ध बनाये विना नहीं रहते । उद्धव के छन्द भपने चित्रोपम वर्णनों के 
कारणपाव्कोंकेहृदयका हार वन जाते हँ । एक उदाहरण देखिए-- उद्धव ब्रजसे 
| विदा हो रहै हँ । उनके हृदय की इस समय वडी विचित्र स्थिति है। हदय 
चाहता हं कि इस पुण्य-भूभिको छोडकर न जा किन्त कतव्य-बोघ आगे 


बह्ने केलिए प्रेरित कर रहा है । उनकी इस अवस्था को कविते अमूत | 
>» उपमानों हारा कुणलता से चित्रित किया > | | | 


मागी बिदा मागत ज्यौ मीच उर भीचि कोड 


कोन्यो मोन गौन निज हिय के हलास लँ । 
बिथक्ित सांस-लौ चलत रकि जात रेरि 


जस लों गिरत पुनि उठत उसां लों। ; 


9. भकार कोड हृदय को मसोसकर सत्यु मागता है, उसी प्रकार उद्धव 
ने ब्रजवासियों से विदारमांगी अओौर अपने द के उल्लास की तरह चुपचाप 
॥ गमन करिया । भाव यह हैकि व्रजसे विदा लेते समय उद्धव को मृत्यु सहच 

यत्तणा हुड भौर बिदा मांगते ही जैसे अनजाने ही उनका उल्लास जाता रहा 
। चा, वे भौ चुपचाप चल दिये । थक्रित इवास के समान वे चलते है, आंसुभों के 
॥ गिरते है, फिर उच्छवास ॥ समान उठ बैठते हैँ । उद्धव कायं 

































९८७. 


। ब्रन से लौटे हए उद्धवके साथ कृष्ण के मिलन का रत्नाकरजी न 
वरै सजीव चित्र खीचा है वह सम्पूणं ब्रजभावा साहित्य मे अनूठा है । तरल 
¡ #प अधीर भावुकता का एेसा हर्य अनुपमेय है-- 


"ब्रज -रज रंजित सरीर सुभ ऊधव को-- 
धाइ बलवीर हं अधीर लपटाए लेत । 


कहै रतनाकर चसु प्रेम-मद-माते हेरि 
यरकति बाह थामि थहरि धिराए लेत ॥ 
कीरति कमारी के दरस रस सच ही को 
छलकनि चाहि पलकनि पुलक!ए लेत । 
परन न देत एक बरु पृहुमी कौ को 
पोलि-पोंलि पट निज नंननि लगाये चेत ॥! 
क उत्तम स्थिर एवं गत्यात्सक चित्रों से भरा पडा 










| उद्धवशतक एक सेए 
है जो अपनी सजीवता तथा मा्भिकता सें बेजोड़ बन पड़े हैँ । 
+, माषा-सौष्टव--उद्धवशतक मे रत्नाकरजी का ब्रजभावा पांडित्य 
प्रकट हुआ है । ब्रजभाषा को शुद्ध साहित्यिक रूप प्रदान करने का उनका 
८.२1 है । सुद्र वाराणसी मे रहते हृए भी उन्होने ब्रजभाषा कीञत्मा 
" ते सम्पकं स्थापित किया ओर पूवं अधिकार के साथ उसका प्रयोग किया ॥ 2 
संगीतात्मक प्रवाहु-मयता, नाद-सौन्दयं, उक्ति-वचित्य अ दि की दे की दः से + 
2 ८, , त किणैः कीः 0 
उद्धवरातक की भाषा सुसज्जित है । “भेजे मनभावन के ऊधव के आवन का~-+ 
नामक कवित्त संगीतात्मकता से आप्लावित हे । संगीतात्मकता ओर नादात्म- 
कृता इससे उसी प्रकार छलक रही है जेषे सेव का रस अपने भीतर न समा ` 





























^ लकने पर बाहर से ज्ञलक उठता है । प्रवाहमयता उद्धवशतक के सभी छन्दो मे 


। 


विद्यमान है । पाठक उस प्रवाह मे बहता जाता है ओर यह धारा भी 
अवरुढ नहीं होती है । भाषा की प्रवाहमयता के लिए निम्न पि यां देख 
जा सकती है-गोपियों की कृष्ण विषयक आतुरता को देख उदव की दशा 
रहा वणित है-- ॑ 1... 

"सखे से ल्मे से सकबके त. 644. 


1 








हौले से हले से हृ 


> ` = दः हि 2 त हा 
भु [५ से र चिरत. । 
हारे स हर स 9 4 
> ~+ , #. प ॥ + र 4 
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भ, १ 


(34 ट +. 
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उक्ति-वेचिच्य की छटा निम्न पक्तियों मे देखिए -- ४. 
क्रि दकि रहै मन-मुकुर हमारो हाय 
चुकि हुं कठोर बेन-पाहन चलावौ ना । 
एक मनमोहन तो बसिकं उजार्यौ मोहि 
हिय में अनेक मनमोहन बसावौ ना ।" 


गोपियों की उक्ति कितनी सुन्दर ओर मानिक ठे । उद्धव छृष्ण को उनकै 
हदय से हटाने आए ह किन्तु योगोपदेश से गोपियों का हदय मुकुर शतशत 
खण्डां में विदीर्ण हो जायेगा ओर उत्कर प्रत्येक टुकड मे कृष्ण का बिम्ब प्रति ¦ 
विम्बित होने लगेगा । कृष्ण को गोप्यो के हृदय से निकालने के इस प्रयासं # 
से तो छृष्ण ओर अधिक ददता से उनके हृदय में अवस्थित हो जायेगे । फिर 


च्व एक कृष्ण ने ही हृदय मे बसकर उनकी यह दुदशा करदी है तो अनेक 


छृष्ण मिलकर न जाने क्या करेगे ? उ क्ति निःसन्देह अत्यन्त प्रभावशाली बत 
पड़ी है। 


उदवरतक कौ भाषा लोकोक्तियों अर मुहावरों से समृद्ध है। “निमि | 
| 





दिन काटि लौ करलं कसकत हे" में कटि की तरह कसकना, (लटि पौटि बात 
को बवण्डर वनावत नयो मं वात का सवण्डर्‌ बनाना" एवं कै रतनाकर ड 
करत टाय टय वृथा" में टय टयः करना मुहावरों का सफल प्रयोग है। 
लोकोक्तियो का भी इस काव्य में सुन्दर प्रयोग है । एक प्रसिद्ध लोकोक्ति सव 

/ |: ” जतन एक समानः" के भाव को कविने इस प्रकार व्यक्त किया है- 
कह रतनाकर न सुख के रहे जो दिन 

। तौ ये दुलहन को न रातिं रहि जायेगी 1" 
॥ , उद्धवशतक मे लोकोक्तियों भौर 
भलती हँ । एक उदाहरण देखिए- 











1 # 


मुहावरों के साथ सुन्दर सूक्तियां भौ 
॥ 
“एते बड़ बिस्व मांहि हेरे हन षये नाहि 
| ४, ताहि त्रिकट मै नन भूद लखिवौ कहौ ।" 
उद्धवशतक की भाषा भावानृक्रूल है । भाव जीर भाषा दोनों ही एक 
सरे के अनुकूल चले ह । प्रत्येक शब्द ~ व-व्यंजना मे सहायक है। प्रसाद 
ए = य धुयं = गुण १५१ से यु ४५ उद्ध शत - (1 [ष । ।॥ > ज ही पा १। का हृदय मो 
| १६ ॥. क्त उद्धवशतक की ५ 1 सहज ही पारकं हदय मोह 








ऋक क्िकात 7? = ++, क मिक ` 


९2. । 







| है । उद्धवशतक में प्रयुक्त शुद्ध ब्रनभाषा का रूप हमे निम्न कवित्त मे 
देखने को मिलता है-- 

“जग सपनौ सौ सब परत दिखाई तुम्हं 

ताते तुम ऊंधौ हमे सोवत ललात हौ । 

कहै रतनाकर सुन को बात सोवत कौ 

जोई मुख आवत सो विबस बात हौ ॥ 

सोवत ने जागत लखत अपने कौ जिमि 

त्यौ ही तुम आप ही सुजानी समु्लात हौं । 

जोग-जोग कवं न जानें कहा जोहि जक 

ब्रह्य रह्म कबहु बहकि बररात हो ॥' 





५. पद-लालित्य - व्रजभाषा की प्रकृति ही सुकुमार भौर ललित होती 
` 2 अतएव ब्रजभाषा में स्वे गएु इस काव्यम पद -लालित्य का होना स्वाभाविक 

सर्वत्र ही परिलक्षितं होती है 1 
लालित्य मन्त्रमुग्घ बनाए विना 
विरह-भावना बडी 
चर + क (4 


# षि) 


ह । उद्धवशतक मे मधुर एवं ललित पदावली 
कोई भी छन्द उठाकर देख लीजिए उसका पद- 
नदीं रहेगा । उद्धवशतक वियोग श्यङ्गार का कान्य है। वि 
ही कोमल ओर सुकुमार होती है इस भावना का ग्यक्तीकरण : 

















र वैसी ही ललित पदावली द्वारा क्रिया है। उदाहरण “५ ११ 
 विए-- + 
। ॥ 4 14 ("14 
“मुक्ति भुक्ता कौ मोल माल ही कहा है जब. धः 1 
मोहन लला पै मन मानिक हौ वारि चकत ।" 
>< ९.46 9 
। ्वैतौ हं हमारे ही हमारे ही हमारे ही ओर 


हस उनहं की उनहीं कौ उनहीकीहै।" ^+ 0 

क भ | त ५५ 12 ५) # ॥ दक्कृष्ट 2. 

६. अथं-गौरव--अथं गौरव कौ ष्टि से भी उद्धवशतक एक 
कान्य-रत्न है । कवि ने लाक्षणिकता बढाने वाले शब्दों का प्रयोग कर वस्तु 
करा मूतं रूप पाठकों के समक्ष उपस्थित किया हे । राहरण | 
1 १ 1 =, = है ‰. ५१ ; 49 १. 
तथा अकूलाने' एेसे ही शब्द हँ-- प ) 












~ । र 
मे (चमः 







। 4 ध 14. क 4. री 11 
+" ४ # 1, र 


, 











काका 11 ~ ` 
(९.२ । 


उद्धव के योग एवं मुक्ति विषयक उपदेण पर गोपियां का निस्न परिहास 
जनक व्यंग्य विपरीत लक्षणा का उदाहरण है-- 
किती मिली सुकति बध्रु-वर के कूबर से 
ऊबर भह जो मधुपुर मै समानी ना ।" 

७. अलंकार विधान--रत्नाकरजी ने उद्धवशतक में अलंकारो का प्रयोग 
भावोत्कषं के लिए किया है, पांडित्य प्रदशेन के लिए नहीं । भावों की मामिकं 
व्यजना के लिए उन्होने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों ही प्रयुक्त किए हैँ) 
माषाके इस सावन का कविने दुरुपयोग नहीं किया । केवल एक स्थल पर 
अतिशयोक्ति अलंकार दवारा विरह का ऊहात्मक वर्णन मिलता है जो कि रीत्ि- # 
कालीन कवियों से प्रभावित है-गोपि्यां उद्धव के अनुरोध पर कृष्ण के लिए 
पत्र लिख रही ह-- 

ऊधो के निहोरें फेरि नेक्क धोर जोर पर 
एेसौ अंग तप कौ प्रताप भरि जातहै। 
मुखि जाति स्याही लेखिनी कं नकु डंक ला 
६१. भक लागं कागद बररि बरि जात है ।' 
| ` उद्धवशतकमें उपर्युक्त स्थल को छोडकर सर्वत्र ही अलंकार योजन 
| । भावाभिव्यक्ति मे सहायक रही है । कृष्ण मथुरा आकर भी व्रज कौ मधुर 
|... स्मरतियों को भुला नहीं सके । गने: अन्तरंग सखा उद्धवसे वे कहते हैँ कि ब्रज 
र #। सुखोपभोग मेरे हदय मं कटिके समान कसक रहे हैँ । कृष्ण कीं 
ईप हृदयस्थ वेदना का कवि ने इलेष परिपुष्ट सांगरूपक अलंकार द्वारा चित्रण 
"© । कवि चमत्कार दर्शनीय है, साथ. ही म्रव-सोौन्दयं को इससे उत्कं 
° अधा त 
- ल्तन चार्यो भाति -कोटिनि विचार्थौ तञ 
| दावि दारि हारं वं पे न .रार्यौ टसकत है, 
परम गहीली {- ' बसुदेव-देवकी को ` मिली 
 चाह्‌-चिमटी . हं सौं न 
५ कढृत न क्यां हँ हाय बिथके उपाय स्तै 
+ न 7कनछीर धारं धसकत है। 
को भन भ 


करज कसकत है ॥'" 
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। मे स्नान करते समय मुरज्ञाए हृए कमल को देख कृष्ण को कमल- 
मुखी राघा का मुरक्चाया मुख-कमल स्मरण हो आता है । उस कमल कौ गध 
उन्हें पद्मिनी नायिका राधा के शरीर की सुवास का साम्य मिलता हं। 
स्मरण अलंकार के माध्यम से कवि ने कृष्ण के हृदय के राधा एव उसके 
साथही संपूर्ण ब्रज के प्रति अनन्य अनुराग का सफल उद्घाटन किया हं-- 


५,.८८८म्हात जमुना मै जलजात एक देख्यौ जात ू 
जाकौ अध-ऊरघ अधिक मुर्ञायौ है। 

कटै रतनाकर उमहि गहि स्याम ताहि | 
बास बासना सों नेक नासिका लगाथो हे ।। 

त्यौँही कुछ धरूमि स्मूमि बेसुध भए कं हाय 
पाए परे उखरि अभाय मुख छयौ है) 
पाए घरी द्वक मे जगाइ ल्याइ ऊधौ तीर 

राधा नाम कीर जब ओौचक सुनायो है 
गोपियों को कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ अनुराग पर अभिमान धा।॥ | 
उनके इस अभिमान की सुन्दर व्यंजना कवि ने भ्रान्तापह्नति अलंकार दारा | 
- की ८४ 
“अण्डे लौ टिषेहरी के जहे जु विवेक बहि. ५ + 

। फेरि लह्बि की ताके तनक न राह है। ^... 
। यह वहु सिन्धु नर्णहि सोखि जो अगस्त्य लियौ ` क 
ऊधौ यह गोपिन के परमको भवौ ह श 
उद्धव के न्रजागमन पर गोपियां कृष्ण संदेश जानने के लिए उक्कल्ति 
हीकर उनके चतुदिक एकत्र हौ गहं । उनको उत्सुकता चरम सामा त 
वची हृई थी । छृष्ण ने अपने संदेश मे उनके लिए क्या लिखा है यहं जिज्ञासा | 
श्रवल वेग से उनके हृदय में उद्वेलित हो रही थी । गोपियों की इस उत्कण्ठा 
क्राकविने पुनरुक्ति तथा वीप्सा अलंकार के द्वारा सफ़ल चित्रण किया है! 
के-उञ्कि तथा पेखि-पेखि में पुनरुक्ति अलंकार 9. तथा अन्तिमः  पंक्तियों 
वीप्सा की सुन्दर छटा है-- ५.0) +... : 8६८ 
'“उञ्कि-उञ्चफि पद-कजनि के धजनि १ ५. ४. ५९ 4: । 
पेखि-पेखि पातो छाती हनि छबं लगौ । 1. 
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[१२८४ । 
५ हमको लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा 
| हमको लिस्यौ है कहा कहन सबे लगीं ॥1'` 
(\ 


त्रजाद्धनामों का कृष्ण के प्रति अटुट अनुराग देख उद्धव की ज्ञान-गरिमा 
| नष्ट हो जातीहै ओौरवेप्रेमके रंगमेरंग जाते दै । ब्रज से लौटते हुए उद्धव 
को मन:स्थिति “उपमा! अलंकार हारा कवि ने चित्रित की है-- | 
'"विथक्ित सांस लौ चलत रक्तिं जात केरि 
आंस लौ गिरत पुनि उठत उसांस लौं 1 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उद्धवरतक' मे अलंकार भावोत्कषं मे सहायकं 
| इए दै । निःसन्देह कवि को अलंकार-योजना में असाधारण सफलता मिली है) 
| ८. छन्द सौष्ठव-- रत्नाकर जी कुशल छन्द-शिल्पी हैँ । उदद्धवणतकं का 
।  भ्रणयन उन्होने कवित्त अथवा घनाक्षरी छन्द में किया है । नाचायं नन्ददुलारे 
| | वाजपेयी ने इनके कवित्त वेजोड' वताए हैँ । श्छुगार तथा वीर रस की अभि. 
| | । व्यक्तिके लिए विद्वानों ने कवित्त छन्द सवसे उपयुक्त माना है। उद्धवणतक 
॥ | वियोग श्युंगार की रचनाहोने के कारण इस चछन्द मे अत्यन्त निखर कर 
। हमारे सामने आई टहै। उद्धवदतक का प्रत्येक कवित्त एक जगमगाता हज | 
रत्न है, जिसका आलोक हमें चमत्छृत ओर मुग्ध करता है । अपने कवित्तों ‡ॐ 
मे रत्नाकरजी को असाधारण सफलता मिली है। उदाहरण के लिए निम्न 
केवित्त देखिए जिनमे उद्धव कै त्रज से मथुरा वापिस लौटते समय गोपियां 


अपने हृदयोद्गार व्यक्त कर रही हैँ- | 
“दाल कहा बरश्षत विहाल परीं बाल सतं 

धै बसि दिनि क देखि हगनि सिधाइयोौ । 

: ॥ ध 


रोग यह कठिन न ऊधौ कहिन के जोग 
सृधो सौ सन्देश याहि तून ठहराइयो॥ 
ओसर मिलं ओ सरताज कु पूर्छहि तौ 
 ॥ कहियो कद्र न दसा देखी सो दिखाइयौ । 
| भाहके कराहि नैन नीर अवगाह कटू 
१  कहिबे कों चाहि हिचको लै रहि जाइयौ ॥" 
€. शंल-विधान--उद्धवशत्तक का सूजन प्रबन्ध-मुक्तक शली में हु 
डे। सम्पूणं काव्य अपने घटना-प्रवाह के कारण प्रवन्ध-काव्य कौ विशेषता पे 








० ॥, २2९९ | 


आधृणं है ओर साथ ही प्रत्येक छन्द अपना स्वतन्त अस्तित्व रखने के कारण 
मुक्तक-काव्य की विशेषता भी रखता हे । इस काव्य मे कवि ने वार्तालाप 
था कथोपकथन ्ञैली का भी समावेश किया है। कवित्त जैसे बड़े छन्दमे . 
पारस्परिक सम्बादों का निर्वाह कवि-कौशल का परिचायक है। इष्ण अपने 
हृदय के न्नजानुराग का अपने सखा उद्धव के समक्ष इस प्रकार कथन 
करते टै- 
“सुधि ब्रज-बासिनि दिवेया सुख-रासिनि को 2 
ऊधौ नित हमक बुलावन काँ आवतीं । ` 4 
उद्धवणतकं में चित्रोपम लैली भी विद्यमान है । एक चित देखिए ब्रज मे ~ 
छ दिनों तक रहने के वाद जब उद्धव वापिस मधुरा लौट रहे है उस समय 
का हर्य है-- 
""धाई लित-तित तें बिदाई हैत ऊधव कौ 
गोपी भरीं आरति सम्भारति न ससुरो । 
कहै रतनाकर ममूर-पच्छ कोऊ लिये 
कोऊ शु ज-अंजली उमाहै प्रम-आंघुरी ॥ 
भाव-भरी कोऊ लिये रुचिर सजाव दही | 
कोऊ मही मंजु दाबि दलकति पांसुरी । 


4 
, 





2 # 1 


= 







| 

पीत पट नन्द, जसुमति नवनीत नयौ 4; | 

| कीरति कुमारी सुरवारी दई बाघुरी ॥\ 4" शिण , 

| उद्धवशतक मे सरल तथा अलंकृत दोनों प्रकार की 1 सिलती 
ह । “नन्द ओ जसोमति क प्रेम-पगे पालन की, लाड-भरे लालन ॥ | १, 


+“ लगावती" कवित्त में यदि सरल शली दहै तो, “राधा-मुख-संञुल-घुधाकर 
ध्यान हौ सौ, प्रेम रत्नाकर हिये यौ उमगत है ।'" नामक कवित्त अलंकृत 
शैली का उदाहरण है । परन्तु भाव-व्यंजना दोनों काव्य-शंलियों मे उक्छृष्ट 
क्रोटि की है । रत्नाकरजी के अलंकार शब्द-विलास मत्न होकर भावोत्कषं 1 
मे सहायक हुए है । + +. 9/0 ' 4 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्षं पर पहंचते है कि । 
रत्नाकर का उद्धवणतक ब्रजभाषा काव्यथारावार मे एक प्रकाश-स्तम्भके 


क 


तदश अपना आलोक विकीर्णं कर रहा है । अपनी भावुकता कै कारण यह 
# । 0 (॥ क्क 


1 ॥ 
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| 
| 
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। 
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0 यदि एक ओर सहृदयो के हृदय का हार वना है तो कलात्मकता के करण 
॥ दूसरी ओर काव्य-रसिकों को भी पर्याप्तं परितोष प्रदान कर रहाटहै। इष 
५ कान्य-कुसुम मे रस-राग-पराग-सौरम सभी कुछ है ओर इसीलिए कविता- 
कानन को यह युगो-युगों तक सुरभित करता रहेगा, इसमे सन्देह नहीं । 


र्न ३६ कविवर रत्नाकर ओर डा० रसाल के “उद्रव-शतक' की 
ुलनात्मक समीक्षा कीजिए । 


उत्तर च्रमरगीत-परम्परा पिच्ठली पाँच शतान्दियों से निरन्तर अबाध 

| गति से प्रवाहित होती मा रही है। इस परम्परा ने हिन्दी साहित्य को जो म 

| व ल्य मौक्तिक प्रदान कयि हैँ उनम कविवर रलनाकर तथा डा० रसाल के “ + 
| उद्धवशतक' का महत्वपूणं स्थान है। येदोनोंदही आधुनिक युग की कृतियाँ 
| हं । डा० रसाल ने अपने काव्य का नाम॒ “उद्धव-त्रजाद्धना' रखा था, किन्तु 
| उसका प्रकाशन “उद्धवशतक' के नाम से हुमा है । कथानक, भाव-सौन्दय, 

। रला-पक्ल, देन आदि विविध हष्टियों से इन दोनो काव्य-कृ तियों का तुलनाटमक 

विवेचन किया जा सकता है । 

रत्नाकर का उद्धवणतक ब्रजभ 

` आधुनिक युग मेँ जन्म- 

\ अनुप्राणित थे । उनका 


स्वना 1. 
(0 | क्तिकाली 


















षा कान्य का एक देदीप्यमान रत्नदहै। 
चारण करके भी रत्नाकरजी मध्यकालीन प्रवृत्तियों से 
, ञदवशतक इन्हीं मध्यकालीन भावनाओं से आपूरित 
त भावुकता तथा रीतिकालीन कलात्मकता ने इस 





| ५५ व न्थ क अन्तरंग ओर बहिर्ग को सजाया है। एक ओर भावोका 
1 मतग पाठकों कौ अपने साथ वहाताले चलताहै तो दूसरी ओर कला 
वैशिष् 





1शुष्टर मोहिनी द्वारा मंत्रमुग्ध भी बना देता है । भावपक्ष ओर 
कलपक्ष का मणि-काचन संयोग इस काव्य ते हमें सवत्र ही हष्टिगत होता है। 
० रसाल का उद्धवशतक भी भ्रमरगीत परस्परा की एक कडीहै। 
चहं काव्य गहन पाड्त्यि कौ पष्क पर प्रतिष्ठित है। इसका आस्वादन 
एक विके वौद्धिक स्तर के पाठक ही कर सकते हैँ । शबव्द-चमत्कार की 
योजना, मुहावरो की लड़ी, अर्लंकारों की बहुलता, बहु-विषन्ञता के आधार 
परर विषय का गहन त ग स काव्य की विशेषता है । रसाल जी का हृदय 
| ए कलापक्ष के सौन्दयें मे अ न मा है, भाव-सौन्दयं मे क्रम । डा० आनन्द 

पक. उनकी कमगीय कमिता दीक्षित ने इस कान्य कौ शुभिका मे लिखा है, “उनकी कमनीय कविता- 


। + | ॥' + ' 1 4 4 व्य । 
र ध ^, क) ~ शक ॐ. 1. १ | ऋक ~ 9), अ. * 
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कामिनी जड़ाऊ जेवर पहनने वाली नागरिकाहै, सहज श्राङ़्त सौन्दयं से 
| उत्फुल्ल वन्या नहीं ।"' 
अव हम यहाँ पर रत्नाकर ओर रसाल के उद्धवश्तके का तुलनात्मक 


विवेचन करगे । 
कथावस्तु कौ हृष्टि से--भ्रमरगीत को कथावस्तु इतनी प्राचीन है कि 
कथा की हष्टि से उसमें नवीनता के लिए स्थान नहीं रह गया हे । इस कथा का 
उद्गम श्रीमद्भागवत है । भागवत के आधार पर सररदास, नन्ददास आदि क्त 
कवियों, रीतिकालीन कवियों ने एवं आधुनिक कालके कवियों ने इस पर 
, काव्य-रचना की है । श्रीकृष्ण का अपने सखा उद्धवं को व्यथित त्रजवासियों 4 
को समज्ञाने के लिए ब्रजभूमि भेजना, ब्रजाङ्खनाओं एवं ब्रज-जनों के अनन्य 
कृष्ण-प्रेम को देख उद्धव की ज्ञान-गरिमा का धूल-घुसरित होना, उद्धव-गोपी 
संवाद के मध्य भ्रमर का आगमन ओर उस भ्रमर को लक्ष्य कर गोपियोका 
व्यंग्य ओर उपालंभ की वर्षा करना, उद्धवका प्रेमके रगमे रगकर मथुरा 
लौटना, इस कथावस्त्‌ की मुख्य धटनणएं हैँ । इन्हीं घटनाओं के ताने-बाने पर 
श्रमरगीतकारों ने अपनी काव्य-रचना की है । यह कथा इतनी प्राचीन है, इतनी 
चछोटी-सी है कि इसे अधिक विस्तार देना ओर इसमे मौलिकता प्रदरन करना 
4 हीही नहीं सक्ता है । यही कारण है किं इस परम्परा के कवियों का ध्यान 4 
कथा-योजना की अपेक्षा भावाभिव्यंजन, अनुभूतियों के प्रकाशन ओर कला- 
सदयं कौ ओर अधिक गया है। "4. +); / क 
कथावस्तु की हष्टि से रत्नाकर के उद्धव-शतकं का अध्ययन यहं कट ` 4 
करतादहै कि इस काव्य मे कथा का पटोदघाटन अत्यन्त मौलिक एवं रमणीक 
द्ग से हुआहै। कथारंभम मे भुरश्चाए कमल की योजना करके कवि नै उपे 
मर्मस्पर्शी एवं भावव्यंजक् बना दिया है। यमुना मे स्नान करते समय 
शूरस्राए हृए कमल को देख कृष्ण को विरह विधुरा राधा की निष्प्रभ अवस्था 
करा स्मरण हो आता है । रूप-साम्य एवं ग॑घ-साम्यके कारण कमल द्वारा, 
कमलमुखी राघा की स्मृति मे कवि-कल्पना का सोदयं दशनीय है । इष्ण | | 
चेत हो जाते है ओौर तोते कै मखसे च राधा'“ नाम सुनकर ही कृष्ण र्वा 


------------- ४ | 


१. डा० रसाल का उद्धवशतक--भरुमिका, डा० भानन्दप्रसाद दीक्षित, प° १३॥ 
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चेतना लौटती है। यमुना में स्नान के निमित्त गए कृष्णनेहकीनदीमे 
नहाकर वापिस लौटते है-- 


कान्ह गए जम्रुना नहान पे नएक्िर सौ 
नीकं तहां नेह कौ नदी मे न्हाइ आए हैं ।"' 

डा° रसाल अपनी कथा-योजना में सूर के निकट हैँ । रत्नाकरजी ने कृष्ण 
के ब्रजश्रेम का कोई कारण नहीं खोजा है क्योकि कृष्ण पूवं सुख की स्थायी 
स्मृति के कारण अपनी भक्तिभूषिता गोपियों को सदैव स्मृति मे रखते हँ । 
कृष्ण की विह्वलतां देख उद्धव उन्हे समञ्ाते है ओर टृष्ण के अनुरोध पर 
त्रन जाने के लिए तैयार हो जाते हँ । यहाँ पर रसालजी ने कथा-प्रसंग में 
मौलिक उदुभावनाकीषदहै ओर कृष्ण कौ ओर से ब्रजवासियों के लिए चार 
पत्र भेजे हैँ । सूर ने अवक्य ही देवकी की ओर से नन्द, यशोदा आदि के प्रति 
तीन पत्र भिजवाए है किन्तु अन्य कत्रियों ने इस ओर व्यान नहीं दिया । 


रसालजी ने कृष्ण के द्वारा नन्द, यशोदा, वृषभानु, गोपियों तथा राधा के लिए 
चार पत्र भेजने को कल्पना की है । 


रत्नाकरजी के उद्धव के व्रज पहुचते समय म्भे ही उनकी ज्ञान-गठरी 
कीं गांठ के खुल जाने का भौर ज्ञान-रादि क तमाल के वृक्षों ओर करील के 
ज म चिटक जाने का वर्णेन किया द । रसालजी ने इस सम्बन्धमें सूरकी 
ही भाति दुर से अति हृए उद्धव को देख त्रजवासियों का उन्हं कृष्ण समक्न कर 
ध हीना व्यक्त किया है ओर निकट आने प्र उन्हे कृष्ण न पाकर वेदना 
। | मण्नहीजाने का वर्णन किया है । इस प्रकार हषे ओर विषाद कौ भाव-संधि 
|| ¬? वह अत्रूठा संगम अत्यन्त मामिक बन पड़ा दै । 
| छः रत्नाकर ते उद्धव के ब्रन पहुंचने पर गोपियों कौ कृष्ण-विषयक आतुरता 
|| का सजौव चित्र सीचा है ओर उद्धन के मख से ज्ञान भौर योग के उपदे को 
अनक वरजा ङ्गनाभों की वच्राहत दशा का मामिक अंकन किया है । 


॥ ~ (४ म इच ४ लन 9 रहने ओौर गोपियों के कृष्ण-प्रेम को देख 
9. 01 म॑ रंग जानि कै उपरान्त जव कृष्ण मथुरा वापिस लौटने 
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रसालजी ने उद्धव के मथुरा लौटते समय कथा-प्रसंग मे कुच अन्य घटनाएं 
भी वणित की हैँ । सारथी, अक्रूर आदि के द्वारा लौटते हुए उद्धव कौ दशा का 
चित्रण, कृष्ण तथा उद्धव का मिलन ओर उद्धव का उपालभ एसी घटनाएं हँ । 
उद्धव के साथ गोपियां अलग-अलग वार्तालाप करती हैँ । इससे दो व्यक्तियों के 
वीच लम्बी वार्ता की एकरसता नहीं आई है । 
दस प्रकार कथावस्तु की हष्टिसे रत्नाकर ओर रसाल के उद्धवशतक 
का तुलनांत्मक विवेचन करके हम इस निष्कषं पर पहुंचते है कि श्रमरगीत- 
काव्य की कथा अत्यन्त पुरानी है अतएव उसे मौलिक रूप में प्रस्तुत करता 
किसी भी कवि क लिए संभव नहीं है । भागवत मे वणित भ्रमरगीत कथा को 
ही थोड-बहुत परिवर्तो के साथ कविवर रलनाक्रर एवं डा० रसाल ने अपने 
उद्धवशतक मे अपनाया है । 
भाव-पक्ष को हृष्टि से-भाव-पक्ष की हृष्टि से रत्नाकर ओर रसाल कै 
उद्धवशतक का अनुशीलन करने से प्रकट होता है कि रत्नाकरजी को इस दिशा 
मे अधिक सफलता प्राप्त हुई है । रत्नाकरजी भावव्यंजना कै धनी हैँ । भावों 
का जैसा सजीव, स्वाभाविक भौर माभिक चित्रण उन्होने किया है वहं हमे र 
१ ५ को भावुकता का स्मरण दिलाता है । डा° रसाल चमत्कारवादी ह । चमक्तार- | 
¬ ` प्रदर्शन मे उनकी रचि अधिक रमी है। यद्यपि भावों ओर अनुभूतियों का 
भी उन्होने प्रकाशन किया है तथापि रलाकर के स्य  उन्हँ सफलता नहीं 
मिली । 
रत्नाकर' जी ने अपने उद्धवशत 
व्यथा का सजीव चित्रण किया है । कृष्ण ब्रज की स्मृतियो तु 
~. पने अन्तरंग सखा उद्धव क समक्ष हृदगत भावनाओं को अभिव्यक्त नहा 
कर पाते। जो पीडा, जो टीस, जो कसक उनके प्राणों मे समाई है वह अनुभूति 
का विषय है अभिव्यक्ति का नहीं । कृष्ण के अन्तरमें जौ व्यथा बुल रही ह 
उसके प्रकाशन के लिए उन शब्द नहीं मिलते । उदव से कया कहै, कंते करः 
कहां से कहां तक कहे, प्रारम्भ कंसे करं 2 आदि प्रर्न मन म उठते हं | 1. | 
जब वाणी भाव-प्रका गन मे समध नहीं हो पातीति हदय । की (ड नयना 
के अश्रु-जल के रूप मे बरस उठती है- | 
“कहा करै उधौ सौं करै हं तौ कहा लाक“, 
कंसे कहँ कहँ पुनि कोन सी उठानि त। 


क मे कष्ण कौ ब्रज वियोग जनित अन्त 
| मे विकल ह परन्तु 





१९३५१ 1] 


तो लो अधिकाईतं उसि कंठ आइ भिचि 
नीर हं बहन लागी बात अंखियानितं। 
कृष्ण अपनी व्यथा कथा शब्दों के माध्यम से कम, आंसू ओर हिचकियों 
के माघ्यम से अधिक कहते है-- 
“नकु कहौ वैननि अनेक कही नेननि सौ, 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सो ॥\'' 
अतीत की सधुर स्मृतिर्यां बार-वार कृष्ण को अपनी ओर बुलाती है - 
“सुधि ब्रन-बासिनि दिवेया सुख रासिनि की 
ञधो नित हमको ब्ुलावन कौं आवत ॥' ॥ 
रत्नाकरजी ने कृष्ण कौ विरह्‌-वेदना का अत्यन्त सजल, तरल एवं संव 
दनणील अंकन क्रिया है । 
डा° रसाल ने भी अपने उद्धवशतक में कृष्ण की व्यथा का चित्रण किया 
ठै, किन्तु वह्‌ रत्नाकर के वणेन के सहश मर्मस्पर्णी जौर प्रभावशाली नहीं है । 
स्साल के कृष्ण भी उद्धव के समश्च अपने गन्तर्‌ की विरह वेदना का उदघाटन 
नहीं कर पाते-- 
कसे कहँ जसे चयौस ये हम वितावंरहैं।" ९ 
गोपियों की आह्‌ ओर कराह से युक्त इवास-प्रदवास तथा राधाकी 


1 से आधूणं उच्छवासों का स्मरण कृष्ण को ओर अधिक वेदनामय वना 
1 है- 


“गोपिन की आह्‌ ओ कराह भरी सासं हमें 

दाह-भरी राधा की उसासं तौ बुलावे हैँ । 
कृष्ण के अनुरोध पर्‌ उद्धव के ब्रज जनि का सभी कवियों ने वणैन करिया > 
ह । रत्नाकरजी ने इस प्रसंग की अत्यन्त चित्रात्मक योजना की है । कष्ण ६! 
उद्धत को रथ पर चढा दिया है किन्तु स्वयं वापिस नहीं लौट रहे । हृदय 
गोपियो कै लिए विविव सन्देश भेजना चाहता है किन्तु मुख से बात नहीं 
निकलती । बातों क ल्लोक में कृष्ण रथ के साथ-साथ चले जा रहे है । निस्चय 

ही यह चित्र अत्यन्त सजीव, सुन्दर भौर गत्या्मक बन पड़ा है- 


“सीरे तपे विविध संदेसनि बातनि की 
घातनि की क्लौक मेँ लगेई चले जात हें ।।'' 








| 7 फा) ५, 1 "र तच 
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। डा० रसालते भी इस श्य का मोहक वणेन किया है । कृष्ण अपने सखा 
उद्धव को विदा दे रहे हैं किन्तु एसा प्रतीत हो रहा है मानो-- 
"धौ जात एेसे जसे स्याम के पठावन को । 
स्याम जात रसे जेसे स्याम ही पठाए जात । 1 ६ 
-“ , चित्रात्मक योजना मेँ रत्नाकरजी को बहुत अधिक सफलता मिली है। 
उद्धव के नज पहुंचने पर गोपियां कृष्ण का संदेश जानने कौ उत्कंठा से उनके 
चारों ओर एकत्रित हो जाती है। इस हर्य कां रत्नाकरजी की कुशल लेखनी 
ते सचित्र अकन किया है-- 
"मेज सनभावन के ऊधव के भावन को ६ 
सुधि ब्रज गांवनि मे पावन जबं लगीं । 
कहै रतनाकर गुवालिनि को स्लोरि-स्ौरि 
 दौरि-दौरि नन्द पौरि आवन तबे लगीं ॥ 
उश्चकि-उक्लकि पद कंजनि कं पंजनिप 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहन छबं लगीं । 
हमको लिस्यौं है कहा हंसको लिस्यो है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सब लगीं ॥'' 
णिः ब्रन में आते हए उ्छव को देखकर ब्रजवासियों की जो दशा हुई उसका | $ 
-सालजी ने गत्यात्मक चित्र उपस्थित किया है- शः 
“हेम-रथ जाप चार चतुर चितेरे चित्र | 
रतन-स्चाए रचि स्चिर संवारे हं । ५ 
आवत सिवान सों इतंई चितं गोपी गोष 
त ग्वाल-बाल, जो गोपाल एेबे कौ निहारे हे ॥ 
चातुरी बिहाईइ धाइ ञतुर सों आगे आइ 
"आओ स्याम ! आओ हरे /` प्रेम सों पुकारे हे । | 5 
निकट निहारे तो उचारे असहारं सेदव | ') 0, 
स्याम न पधारे सला स्थाम के पधारे है ॥'" 
ष्ण से मिलन के लिए आतुर ब्रजवासियों ने जब उद्धव को पि 
र पहचाना होगा तव॒ उनके हृदय को गहा क्का लगा होगा । हषं ओर 
ध्रषाद की भाव संधि का कवि ने सुन्दर शब्दचित्र उपस्थित क्रिया है। (1 | 









| | नम कुचं समय तक रहने कै उपरान्त ओर ब्रजवासियों के अनन्य ओर 
12 एकनिष्ठ मेम के समक्ष अपनी ज्ञान गरिमा को भुला देने के अनन्तर जब उद्धव 
| । ज्ज से वापिस मथुरा लौटने लगते है, इस हदय का रत्नाकरजी ने बडा ही 


व-भनण चि््ंकित किया है । कृष्ण के पास भेजने को उपहार लिए गोपिकाणएं 


चारों ओरसे आक्र उदव के पास एकत्रित हो जाती हँ । कोई मयुर पंख 
लिए है, कोई अंजली भर गुज पुष्प, तो कोई सजाव दही लिए हृए है । नंदजीने 
4 ताम्बर, यश्चोदा ने मक्खन गौर राधाने सुरीली वांयुरी भिजवाई । गोपियों 
जन्‌ उद्धव इष्ण के लिए संदेश र्मागिते है तव वे अपनी दशा शब्दों द्वारा 
नही, अभिनय द्वारा शरस्तुत करने को कहती है - 
आसर मिलं ओर सरता क्यु पूर्छाहि तौ 
कहिधो कष न दसा देखी सो दिलाइयौ । 
भह के कराहि नैन नीर अवगाह कटू 
कहिबं कौ चाहि हिचकी लं रहि जाईयौ ॥" 
भनुरोध करती हैकि हमारी वेदना का हाल कृष्ण को 
उन्हे दुःख पर्हुचेगा- 
10401 रद जुदा ओ गाय गोप गोपिका की कटू 
| १ [५८ ;.{(4 1 नात बृषभान-भौन हूं कौ जनि कीजियोौ । 
४, | कहे रतनाकर कहति सव हा हा खाई 
श, ` द्यांके परपंचनि सौं र्व न पसीनियो, 
भासि भरि दहे मोर उदास मुल हं हे हाय 
५ | _ बरनदुल तरासको न तातं सासि लीजियौ। 
` ₹! बताइ आओ जताई गाम ऊधो बस ५ 





गोपि्यां उद्धवं से 
त कहना क्योंकि इसये 
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| ¦ स्याम सों हमारी राम-रास कहि दीजियो ॥ 

निङ्चय ही कवि की भातृकता क्रा यह अत्यन्त उत्कृष्ट चित्र है । राम 

राम! शब्द प्रणाम वाची ` शव्द-गुग्म भी है तथा विरहाकरुल गोपियों के जीवना- 

वसान को वेला की ओर भी इगित कर रहा है जव “राम रामः कहा जाता है । 
रसाल" की गोषियां भौ उद्धव से अनुरोध करती हँ कि त्रजवासियों क 


विरह दुख का समराचार कृष्ण कोन देना, यहाँकीकोड्वात छृष्णकोन 
वताना-- कः. 12. 
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| 62 ॥ 
ष्टा! हा ! हाथ जौरि, माथ नाइ कहं एत सुनो, 
ह्यां तें ब्रज-नाय कं समीप जब जेय्यौ तुम । 
बार-बार है तुदँ हमारी, हरि हँ को सोह 
सोह करि कंन कड्या को बात लय्यौ तुम ॥।'' 
उद्धव के हाथों व्रजवासी कृष्ण के लिए उपहार भेज रहै है । उपहार क्या, 
अपने मंजुल मनोरथ दही वे भेजे दे रहे है 
“पुंज अभिलाषन के मंजु मिस माखन के 
मिस मिसरी के मन-मनसा पठाए देत । ' 
व्रजसे वापिस लौटते हृए उद्धव की दशा का रत्नाकरजी ने बडा मामिक 
कन कियाहै। प्रेम के रंगमें रंगे हुए उद्धवते त्रजवासियों से उस प्रकार विदा 
क्रामी जैसे कोई मन को मसोसकर मृष्यु मागता है । बिदा मांगते ही उनके 
हदय का उल्लास जिस प्रकार चला गया उसी प्रकार उन्होने चुपचाप गमन 
रा । थकी हुई सासि के समान उनका चलना, रक जनि, आंसुओं के समान 
प्रना ओर उरच्छवासो के समान उठता वणित कर कविने उद्धव की प्रेमी 
(का सजीव चित्र उपस्थित किया है । अभूतं उपमानों के सहारे उद्धवं को 
र मूतिमान करदीदहै। भाव-सौन्दयं के एेसे अनु चितो से उद्धवणशतक भरा 
4 है । +. 
"रसाल" जीने भी उद्धव की व्रजसे प्रस्थान वेलाकरा भावधूणं चित्र. 
.वस्थित क्रिया हे। बड़ी कठिनाई से वासो, उच्छ्वासो ओर  आंसुबों को 0 
ककर ब्रजवालाएं इयाम-इ्याम' चिल्लाने लगीं ओर ब्रज-जनों ने रामराम 
कर उद्धव को बिदा दी । 'दयाम-दयाम' ओर ^राम-राम' की आवृत्ति हारा 
दसालजी ने विदा के दृश्य का अक्रन भी क्रिया है गौर व्याकुन ब्रजवासियों 
- मरणासन्न दशा का बोध भी कराया है। ॥ 0} 4 #{1 1 
वरन से लोट कर उद्धव जव मधुरा पचते ह उस समय छृष्ण से उनके 
वलन का रत्नाकर को भावःप्रवण लेखनी ने माबुकता-स्नात चित्र अंकित 
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किथा है । देखिए-- + "अ | 
““ब्रज-रज रंजित सरीर युभ अधव कौ ` 

धाइ बलवीर द्धौ अधीर लपटाए्‌ वेत।' 

कहै ` रतनाकर सु प्रेम-मद-मते हेरि ` | | 
यरकति बाह थासि हरि थराए लेत॥ 


वि 
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कोरति-कुमारी के दरस-रस सद्य ही की 
, छखलकनि चाहि पलकनि पुलकाए लेत । 
| प्रन न देत एक बृंद पुहृमी कौ कोचि 
पोचि-पोंलि पट निज नैननि लगाए तेत ॥" 


'रसाल' जीने भी कृष्ण ओर उद्धव के मिलन का सुन्दर चित्रण 
| | किया है- 


सहन सनेहौ दोऊ एक-दुसरं कौ खि 

। धाये अति आतुर न निज कौ संभारे है। 
| दोऊ एक दूसरे कौ ललकि लगाये अंक 
|| एक दुसरे कौ अक अकतं न टारे ॥ 
| रुद बिलगाइ, धाइ वेगि पुनि धारे हियं 
| | पुनि बिलगाइ बेर-बेर धाइ धारं है, 
| | रहत क्क ह न, वैननि सौं, सेननि सों । 
॥ ननति सो नेही दोऊ नेहु-नीर ढारं हे 1" 
^ ओर गत्यात्मक चित्र अंकित करने के लिए 
का सहारा लिया ह । मामिक अनुभाव-व्यंजनाके वै § 
वित्त में उन्होने अनेक अनुभावो का सुन्दर सुगुफन 
वेश मे जव वाणी भाव-प्रकाशन से असमर्थ हो जाती 
हौ भावों को अभिव्यक्त करते है । पुलकावली, अश्नु 
वाह्‌, उच्छ्वास, परस्वेद, वैण्यं कप, कठावरोध, रौथिल्य अनेकानेक अनु- 
भावों का रत्नाकरजी ने युन्दर चित्रेण क्यादहै। ज्ञान-गरिमा से अभिभूत 
उद्धव जव ब्रजाङ्गनाओं की धेम-विह्लल दशा को देखते है तो उनका जञानाभिमान 
। तष्ट होने लगता है । उद्धव की इस समय जो दशा हई उसका रत्नाकर जी 
। ने अनुभावोंके माध्यम से सजीव चित्रण किया है-- 

'भुखे से, चमे से, सकवक से, सके से, थक, 

.  भलेसे, भ्रमेसे, भभरे से भक्वाने से। 

होते से, हले से, हल-हले से, ह्ये में हाय 

, हारे से, हरेसे, रहे हिरत हिराने ते+" 

.रसालः' के उद्धवशतक में अनुभावो कौ इतनी सुन्दर योजना नहीं मिलती । 

उनके काव्य में वाग्वैभमव की प्रधानता हे ओर अनुभाव-विधान गौण हो गया 


भावों का सजीव, 
रत्नाकरजी ने अनुभावो 
धनी है किसी-किसी कं 
उपस्थित किया है । भाव 
है । उस समय अनुभाव 
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है । किन्तु कहीं-कहीं अनुभावो की योजना मिल जाती है। निम्न छन्द में 
स्वरभंग तथा अश्र सात्विक अनुभाव के साथ-साथ आंगिक विकारोकामभी 
प्रदरोन टै- 
"माधव ! विदाई देत अये इती दूर आप 
ऊधौ कल्यौ आइ यों सिवाने मधु-पुर के । 
भई स्याम उर सौं उसांस उठि ऊरध त्यो, 
आंस ह॒ त्यों नेह-भरे नेनिन सो टुरके ॥ 
कंठ भरि आयौ यौ, क्य ह क्डेन बेन, 
सेन कै सहारे प्रकटाये भाव उर के । 
<स्वस्ति' वैन बोलत विलोकि रथ-गौन स्याम 
संगल मनाई मौन भौन ओर मुरके ॥ 
ह ने कुष्ण, कुव्जा, उद्धव आदि को ल्य कर गोपियों को 
कूटक्तियों का वणेन किया है । कृष्ण उन्हं छोडकर कुब्जा के आकषंण-पाश मे 
वरव गए है, इसलिए कष्ण पर उन्दः रोष है । कुम्जा के नाम पर तो उनका 
हृदय ईर्ष्या ओर क्रोच से सुलग उक्ता है । रत्नाकर की गोपियां सोचती हैँ कि 
उद्धव कृष्ण के सन्देश-वाहक न होकर कृव्जाके ही द्वारा यहां भिजवाए 
ययि है- 
“रसिक सिरोमनि कौ नाम बदनाम करौ 
तरी जान ऊधो कूर कूबरी पठाए हौ 1" 


"रसाल" की गोपियां भी कुञ्जा कै प्रति अपने अन्तर का आक्रोश इस 


प्रकार व्यक्त करती ह 
“'अंगनि मे कूबरी तरंगनि मे तवरी सीः 
रंगनि म अबरी उमंगनि उमटी है। 
कंस की पदाधिकारिनी की छटा छोहरी सो, 
रानी की पदाधिकारिनी हवं आज बट है ।" 


रत्नाकर एवं रसाल का उद्धवशतक विप्रलम्भ श्युङ्गार की कृतियां है। , 


| 


कवियों कौ यह परिपाटी रही है कि वे ऋतुओं का उदहीपनकारी प्रभाव वणित 
करते हैँ ओर उनसे वियोगिनी को तस्त दिखाते है । रीतिकालीन कवियों ते 


धरट्ऋतु वर्णन को अपनाया दहै। रत्नाकरजीने भी अपने उद्धवशतक मे इसे 
हण किया हे । बसन्त, गरीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त ओर शिशिर तुभं का छः 
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कवित्तो भे उन्होने अत्यन्त प्रभावशाली वणेन किया है । वर्षा ऋतु का ममंस्पर्ी 
वणन देखिए- 


रहति साई हरियाई्‌ हिय-घायनि सें 
ऊरध उसास सो स्कोर पुरवाकीदहै। 
पीव-पौव गोपी पौर परति पुकारति हैँ 
सोई रतनाकर पुकार पपिहि की है॥ 
लागी रही नैननि सौं नीर की क्षरीओ 
उठे चित मे चमक सो चमक चपला की हे । | 
विनु घनस्थाम धाम धाम ब्रन मंडल से ) 
ऊधो नित बसत बहार बरसा कीरै ।'' 


सयोगकाल भें प्रढति कौ जो वस्तुएं आनन्द प्रदान करती हैँ वियोग काल 
मे वे ही दग्बकारी बन जाती ह । गोपियों कै हृदय कै घाव कृष्ण-वियोग में 
सत हरेभरे बने रहते है, जसे वर्षाकाल मे चारों भर हरियाली चा जाती 
। उनको ऊध्वं उच्छवासं पुरवा हवा के ञोके हैँ । वे उसी प्रकार प्रियतम 
ड का ताम अहनिश रटा करती है जिस प्रकार पपीहा श्वी पी" करता है । 
उनके कजरारे नयनो की रिमच्ञिम वर्षा की क्लडी है चित्त की व्याकुलता दामिनी | 
की रमक हे । कृष्ण के विना व्रज मे सर्वत्र ही वर्षतु सदेव परिलक्षित 6 । 
दे । निरुचय टी मनोवेज्ञानिक सत्य पर आधारित रत्नाकर का प्रकृति-चिच्रणं 
त्यत मनोरम बन पड़ा है 
 रसालजीने भी 
केवल पावस ओर वं 
८ (ऊधो ] 





अपने उद्धवशतक सें ऋतु वणन किया है किन्तु उन्होने 

सन्त का ही वर्णन क्रिया है । गोपियाँ उदव से कहती है ९ 

पा अनूटोहै न भटी, ऋतु दं ई उहाँ, ४ 
ओर छतु रूठी, सो न ब्रन लहिबो करं । 

, सति तपौ ग्रीषस सी, 

| ` भीषम सो दाह आह ! देह वहिवौ करं । 

पुरब की वात, नित्त चाये घनस्याम रहः | 

| नननि सौं लागियै क्षरो रहिबो कर । 

रटति पपीहा सी रहै है बस पीहा पीहा, 

जीहा दिनं रन-ह न चैन चहिबो कर ॥ 


उठति उसांसै लुं 
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इस प्रकार भाव-पक्ष की टृष्टि से रत्नाकर ओर रसाल के उद्धवशतक कां 

। त्ुलनात्मक दिवेचन करनेसे स्पष्टहो जाताटहै कि रत्नाकरजी को इस दिशा 
तरे अविक सफलता मिली है । रत्नाकर भाव-व्यंजना के घनी है, भावों का हनन 
करके चमत्कार सृष्टि उन्हें अभीष्ट नहीं रही है । भावो का जसा सजीव, स्वाभाः 
विक आर मामिक अंकन उन्होने किया है वैसा प्रतिभाशाली कवि की लेखनी 
द्वारा ही संभव है। रसालजी चमत्कारप्रिय कवि है, उन्होने चमत्कार सृष्टि पर 
अधिक ध्यान दिया है इसलिए रत्नाकर जेसी भाव-प्रवणता उनमें नहीं 


आ सकी । ¢ 
| प्रशन ३७--कलापक्ष की हृष्टि से रत्नाकर एवं रसाल के क्य का { 
 श्रूल्यांकन कीजिए | 

उत्तर-भाषाकी हृष्टि से--भाषा भावों की प्रधान वाहिनी है । रत्नाकरजी 
त्था रसाल के उद्धवशतक मे ब्रजमाषा को अपनाया गया है । रत्नाकरजी की 
षा के संबंध मे अचायं नंददुलारे वाजपेयी ने लिखा हे, श्रजभाषा ¶२ इनका 
चिकार व्यापक भौर विस्तृत था। आरंभ की रचनाओं मं भी ब्रजभाषा का 
८क सुष्टु रूप है, किन्तु प्रौढ तियो ने विशेषकर “उद्धव शतक' मे रत्नाकर 
त भाषा पांडित्य प्रखर रूप मे प्रस्फुटित हं है ।'“१ उद्धवशतक कौ भाषा 
ड साहित्यिक ब्रजभाषा हे । उसमे अन्य भाषाओं के शन्दोंकाभी प्रयोग है 
्विन्तुये शब्द ब्रजभाषा के रग मे रगे हए हैँ । संगीतात्मकता, प्रवाहमयता 
(चत्रात्मकता, नादसौदन्यं, मावानुद्भूलता उद्धवशतकं कौ काव्य-भाधा की विशेषः \ 
तां दै । अथं-गौरव तथा पदलालित्य ने भावाः सौन्दयं मे चार चांद लगा 
दिए है । कहावतों, मुहावरों आदि ते माषा को समृद्धता प्रदान कीहै। 

~ ~ तक डा० रसाल के “उद्धवशतकः कौ भाषा का सम्बन्ध हं उसमे अथं 
ग्रीरव रत्नाकरजी के काव्य से अधिक है । कारण यह दहै कि डा० रसालते. | 
व्य मे भाषा को प्रधानता दी है ओर भावों को उनकी तुलना मे गौण माना 

र, जबकि रत्नाकरजी ने भाव ओर्‌ भाषा दोनों को ही काव्य के लिए समान ` 
अहत्वपूणे स्वीकार क्यादहै।. रत्नाकरजी भाव-सौन्दयं का हनन करके 


व्रमत्कार सृष्टि नहीं चाहते, जवक्रि रसालजी को शब्दो के सुचारु सुगंफन 





चि. ; # 


ए --------~------ ॥ 


| १. हिन्दी साहिस्य--बीसवीं शताब्दी, आचाय नदडलारे वाजपेयी, १० २९ ॥ 
। # च), । ॥ | ॥ । # + १ । 
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दारो चारु चमत्कार की सृष्टि मे आनन्द आया 
संगीतात्मकता यदि रत्नाकर कौ भाषा कँ मुख्य 


का चमत्कारिक प्रयोग आदि रसाल कीं 
रत्तनाकरजी की भाषां कामा 


दृष्टव्य है-- 


दे । भावानुवूलता, प्रवाह ओर 
गुण हं तो अथ-गौरव, मुहावरों 
काव्यभाषा को विशेषताएँ हैं। 
धुयं, संगीत ओौर भावानुवूलता इन पेक्तियो मे 


उञ्ञवि, उद्लकि पद-कंजनि कं पंजनि वं 
पेचि-पेखि पाती छाती खोहन छबं लगी । 
ठमकौ लिख्य है कहा, हमको लिख्यौ है कहा 
हमको लिख्यौ है कहा कहन सवे लगी ।!'" 
डा० रसाल को भाषाके संवंध में 
“रसालजी ब्रजभाषा साहित्य के मर्म॑न्न चि 


भी हं । आपका कान्य कला-कौशल युक्त, गूढ़ तथा गम्भीर रहता है । वाक्य- 
विन्यास भाव प्रभाव पूर्ण, संयत ओर वेचिव्यमय होता है । आपके शब्द 
सुगुफन में वण-मत्री गौर शब्दर्मत्री का अच्छारू्प आता है। आपकी रचनाओं 
मे वाग्वेचित्य के साथ चमत्कर की प्रधानता है । 

मुहावरों पर रसालजी का अद्भुत अधिकार 
मुहावरों की लड़ी सजी रहती दे । कहीं-कहीं उन्होने मृहावरों के मूल रूपमे 
काव्योचितत ढंग से कख संशोधन भी कर लिया दे । आकाश कूुयुम चुनना के 
स्थान पर नभ-परुल चुनना" प्रयुक्तं किया है । सोना मिट्टी कर देना' के स्थान 
पर (माटी करी हेम की' लिखा है । निम्न चछन्दमे एक ही शब्द से गढ़ "भिन्न 
अर्थो काले मुहावरों का साथक निर्वाह देखिए-- 


चाहोजो कि बात बिगरी सो बने बात ऊधो, 


बात बात मेंगदौ न, बात ना गढ़ा तुम । 
बात वनी राखो, बात बात, राखो बस, 


यो बलि न बातङ्‌ की बात पं चढाओ तुम ॥ 
चल जसो बस तसिये चलेगी बात, 


ओर कठ बात, बात ओरन कढ़ाजो तुम । 
वातको बनेबो भौर बात को बनेबो ओर 


बति है गुनी कौ बात बेगुनी बढ़ाओ तुम ।।" 


रोषज्ञ हैँ ओर साथही कुशल कवि 


दै । कहीं-कहीं तो पूरे छंदमें 


वात 


शुकदेव विहारी मिश्र ने लिखाहै, 
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मुहावरों के प्रयोग के द्वारा रसालजी ने अथं गांभीरय, वाक्‌चातुयं ओर 
चमत्कार सृष्टि में सफलता प्राप्तको है। 
रत्नाकरजी भी मुहावरों के प्रयोग मे सफल रहे हैँ । निम्न छंद में अनेक 
मृहावरों अौर कहावतों का प्रयोग कर उन्होने कवि-कौशल का परिचय 
दिया है- 
“आए हौ पठाए वा छतीसे छलिथा के इतं 
बोस विसे उधौ बीर बावन कलाँच ह्लं । 
कहै रतनाकर प्रपच ना पसारो गाद 
बा प रहौगे सादे बाइस ही जच ह्लं ॥ 
इ वरम अरुजोग मैँहै जोग छटठे-आठे परयो 
एक ह्व रहें क्यों दोऽ हीरा अरु कच हं । 
तीन गुन पांच तत्व बहकि बतावत सो 
जहे तीन-तेरह तिहारी तीन-पांच ह्लं ॥ ` 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि रत्नाकर ओर रसाल दोनों काही भाषा 
वडित्य उच्च स्तर का है । रसालजी की भाषा जन-साधारण के लिए नहीं 
7 । वे एक सचेष्ट कलाकार है ओर उनका काव्य कला-म्मेज्ञों के लिएही 
लिखा गया है । इसके विपरीत रत्नाकर को भाषा बोधगम्य है। ब्रजभाषा का 
जी माधुर्य, जो प्रवाह्‌, जो दीप्ति रत्नाकर कौ भाषा मे हं वह उन्हे ब्रजभाषा 
तव्य का अन्तिम श्रेष्ठ कलाकार सिद्ध करती हे। रत्नाकरजी के परवर्ती 
कवियों मे भाषा की वह आंतरिक सुषमा ओर वैभवश्री नहीं है जो रत्नाकर 
क्रे उद्धवशतक की भाषा मे दिखाई देती ह । 





अलंकार की हष्टि से-अलंकार कविता कामिनी की सज्जा के उपकरण 


| अलंकार धारण करके कविता-कामिनी भूषण-भाराकान्ता रमणी कौ भांति 
व्रथर-मंथर गति से संचरण करते हए काव्य-रसिकीं कै अन्तर्‌ को आकषित 
र लेती है । किन्तु यदि कवि अलंकारो को काव्य-सौन्दयं बृद्धि का साधन 
> मानकर साध्य मान बैठता है ओर अलंकारो की प्रदशेनी खडी करने भें ही 
वि-कमं समञ्नने लगता है तो अलंकार काव्य-सौन्दयं के अपकषेक बन जाते 
¢ । अलंकारो के प्रयोग कौ दृष्टि से रत्नाकरजी का उद्धवणतक एक सफ़ल 


कृति है । उन्होने अलंकारो का प्रयोग किया है परन्तु कहींभी भावों (त 


४५ 


1 


3 क 


(| 4 


॥ [ १७० ] | 


, गोण बनाकर अलकां को प्रधानता नहीं दी । सम्पुणं उदवणतक मे केवल 
॥ एक स्थल पर वे चमत्कार पदन के मोह मे पडे है-- 
9 सूति जाति स्याही तेषिनी कँ नैक डक लागे 
अंक लागे कागद वररि वरि जात है।" 
अन्यत्र सभी स्थलों पर अलंकारो का निम्न कवित्त मे काव्योचित प्रयोग 
टे । सगरूपक के तो वे अद्धितीथ सष्टा ठ । निम्न कवित्त में इलेष से पृष्ट 
सागरूपक का सुन्दर निर्वाह हआ है ओर कहीं भी कवि को खींचतान की 
व्यक्ता नहीं पड़ी है-- ५ 
 राधा-मुल-मंजुल-सुधाकर केध्यान ही सों ू 
प्रेम-रतनाकर हियं यौ उमगत हे । 
त्यों हौ विरहातप प्रचण्ड सौ उमंडि अति 
ऊरध उसास की क्षकोर यों जगत है ॥ 
केवट विचार कौ बिचारौ पचि हारि जात 
होत गुन-पाल ततकाल नभ-गत है। 
कुरत गंभीर धीर-लंगर न काज कषु 


„6 
मन कौ जहाज डगि इबन लगत है ।।" * 


 चन्द्रमाके आक्रषंण के कारण समृद्र मे ज्वार-भाटा आता ही रहता है-- 
इमी शराृतिकं घटना के आवार पर प्रस्तुत सांगरूपक निमित है। वीप्सा 
 रत्नाकरजी का 


, ` इतरा त्रिय अलंकार है। उद्धवरतक में इसका सुन्दर प्रयोग 
मिलता है- _ 


 रचकत हमारी सुनौ रंचक हमारी सुनो 
| रचके हमारी सुनौ कहि रहि जात है +" 
तथा | 


` ® क 


वतौ हमारे ही हमारे ही हमारे ही ओर 
` हम उनही कौ उनही की उनहीकीहै। 
अगुश्रास, श्लेष, उपमा, स्मरण, व्यतिरेक, विरोधाभास आदि विभिन्न 
अलंकार भी उद्धवशतक में अपनी छटा विकीणं कर रहे हैं । 
अब अलंकारो की दि से डा० रसाल के उदढवशतक को देखिए । र 
काश्य मे अलंकारो की प्रचुरता है । बाब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोन ही 





ह शै । 
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इस काव्य में मिलते हैँ । श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, वीप्सा, उपमाः <: 
विरोधाभास आदि रसालजी के प्रिय अलंकार है । निम्न पंक्तियों मे गुना कर" 
डिलष्ट शब्द ह जिसका एक अथं गृणाकर अर्थात्‌ “करुष्ण' तथा दसरा गृणा 
की क्रिया है । इलेष का यह प्रयोग निश्चय ही बड़ा चमत्कारिक है-- 
"धौ ज्ञु गुना करें दिखावं ह्यं हमे जो तब 
सौ की एक बात कहै, बात तौ तिहारी हे ।'` 
यमक अलंकार काभी डा० रसाल ने बड़ी रुचि के साथ प्रयोग किया है । 
न पंक्तियों मे एक कलेस शब्द का अथं क्लेश है ओर दूसरेका कलाका 
चन्धमा' । एक अथं अभंग रूप में तथा दूसरा सभग रूप मे निकलता है- 
"ऊधो ज्‌ करब को कलेशा वे दिखावं कला 
सचि हं रहँ कलेस कारन हमारे हे । 
रसालजी ने एक-एक छंद मे अनेक अलंकारो का सुन्दर सुगुफन करके 
वति श्लाघ्य कौशल का परिचय दिया है। निम्न छंद मे मन रूपी मीन को 
>ह-ताल मे फांसने का जो रूपक उपस्थित है, उसमे इलेष, मुद्रा पृष्ट परिकर 
दि अलंकार भी विद्यमान रहै | 11.19 
“करत कलोल लोल जीवन तरगिनी. को. 
उमंगी उमंगिनी-तरंगिनि की माल सें। 
दं द चाव-चारौ यौ विमोह्य केन चारौ चत्यौ 
बहुत विचार्यो तञ एवौ पर्यौ चाल में ॥ 
बेधि बेधि बंसी सौं ^रसाल' निन्हं बंसीधर 
निज गुन सचि गये गेरि नेह-ताल से। 
| ऊधौ दुखी दीनन फौ उन मन-मौनन कों | । 
~ फाँसिवे कौ तुम बेगुन के जाल मे॥ |, 
रसाल के उद्धवशतक मे शायद ही एेसा कोई छंद हौ जिससे अलंकार 
क सीष्ठव न भिलताहो। सभी छंद अलंकारो कै मंजुल उदाहरणों से 
पूरित हं। | 
इस प्रकार रत्नाकर ओर रसाल के अलंकार-विधान पर एक सम्यक्‌ 
ृष्िपात करने से प्रकट होता है कि रत्नाकरी ने अलंकार को भावाभिन्यंजन 
र तहायक बनाकर उपस्थित किया है जबक्रि रसालजी का उदेश्य अलंकार । 
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| दारा चमत्कार सृष्टि रहाहै। रसालके काव्यमें अलंकारोंकी लड़ी मिलती | 
| है, एक-एक छन्द मे अनेक अलंकारो कौ छटा दिखाई देती है । वास्तव में 
इनका जितना ध्यान भाषा ओर अलंकार आदि पर रहा है उतना भावपक्ष 
पर नहीं । इसके विपरीत रत्नाकर का उद्धवरातक काव्य कै अन्तस्ग ओर 
बहिरग दोनों पक्षों की हृष्टि से एक उत्तम कृति हे। कलापक्ष का सौदयं 
रसाल के उदधवशतक की विशेषता हैतो भावपक्ष ओर कलापश्च के मणि- 
कचन संयोग ने रत्नाकर के उद्धवशतक को अधिकं महत्त्वपूर्णं कृति बना 
दिया हे। | 

दशान को हृष्टि से-रत्नाकर भौर रसाल का उद्धव भ्रमरगीत कोष्ण 
का विषय एक ओर विप्रलंभ शद्धार रहादै तो दूसरी ओर निर्गण का | 
खण्डन ओर सगुण के मण्डन के माध्यम से दासनिक निरूपण भी रहादहे। 
यहां हम इन दोनों काव्य-कृतियों का दानिक पुष्टि से तुलनात्मक विवेचन 
करेगे । 


| 
# 


रत्नाकर कौ गोपियां ब्रज की सरल हृदया नारियाँ ह । सुक्ष्म दारंनिक 
विवेचना कौ गुलथिर्यां उन्होने कभी पदी या सुनीन थीं । उनके पास तो | 
` स्पंदनशील हृदय हीथाजो भावोंसे भरा हज था । इसीलिए उद्धव के. ~. 
कान्ह सव ही मै कान्ह ही मेँ सव कोई है" जैसे दानिक उपदेश को सुन वे | 
स्तव्ध ओर मृतवत सी हो जाती हँ । तनिक संभलने पर वे उद्धव से पहले 
यह पृचती हँ कि प्यारे कृष्ण कव आ्येगे मौर फिर यह पूछती हैँ कि क्या 
छृष्ण कभी वहां पर जमुना-तट पर जाकर बांसुरी बजाते ह? गोपियोंकेये 
प्रन नारी हृदय की सरलता व्यक्त कर रहे है । 
दूसरी ओर डा० रसाल की गोपिर्यां षट्दशेन-ज्ञाता ओर शास्वों की. 
पण्डित हँ । रसालजी का विचार है कि योगिराज कृष्ण के सा्चिध्य में रहने 
वाली गोपियां गाँव की गंवारिन अहीरिनं नहीं हो सकतीं । ज्ञान ओर प्रेम 
का उनमें समन्वय है स्वयं रसालजो ने इस सम्बन्ध में लिखा है, “प्रसंग तो 1 
वही है - इसमें विशोषता सेने यह रखी है कि गोपि्यां पुरे तकं के साथ 
ब्रह्मवाद को अन्यथा सिद्ध करती हँ मौर अपनो भक्ति ओर तरेम को सिद्ध 4 
करतो हे ।' रसालजी ने नारी को केवल भावना से बहने वाली ही नहीं 
अपितु बुद्धिमती, वाक्‌चतुर ओर शास्त्रज्ञ भी दिखाया है। इस प्रकार नारी 
पक्ष को उन्नत करने क लिए भी उन्होने गोपियों को ज्ञान-युक्त ओर तकंशील 
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ओर भी अन्तर है । नंद 
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दिखाया है । उद्धव के अद्रैतवाद के वे अत्यन्त सुसंस्छृत एवं ग्यंग्यात्मक उपहास 
करती है- 
"सग न॒ दिखलात अधौ मगन दिखात ऊधो 
मगन दिखात कीन्हे आपुहीमेंपापको। 
मानो ओ प्रमानो ओर जानो-अनुमानौ मौर 
ओर ही बखानो न ठिकानौ कद आप को ॥ 
ब्रह्म सबे जो ये, तो ^रस्ताल' भेदभाव कंसो 
कंसे हमे गोपी लखौ ऊधौ आपु अापुकोः 
बोधौ आपु स्याम को प्रबोधो किध्यो गोपिन को 
ब्रह्म कौ प्रबोध्य के प्रबोधो आप आप्र को।' 
रसाल की गोपि्यां तकंशीला हैँ किन्तु रसाल कौ तकं-पद्धति नददास 
की तकं-पद्धति से परथक है। नंददास ने शास्त्रीय पद्धति का वाद-विवाद 
दिखाया है । उद्धव जो बात कहते है, गोपियां उसे काटती हैँ तथा इस प्रकार 
उने उत्तर-प्रतयुत्तर होता हं । रसालजी के उद्धव रत्नाकर के उद्धव के समान 
एक वार अपनी बात कहकर मौन हो जाते हैँ भौर फिर गोपियां उनके उपदेश 
न नाना तर्को से खण्डन करती है। नंददास ओर रसाल क गोपियों मे एक 
दास की गोपियों के व्यक्तित्वकेदो रूप प्रकट हुए 
है- पहले रूप में वे शुष्क, तारिक ओर बुद्धिवादी हं तथा इस रूप मे उनका 
आचार्यं हप ही प्रकट है हृदय-पक्ष पूणरूपेण लुत हो गयाहै। दरुसरेखूपमं 
उनक्रा क्रष्ण विरह मे आक्रूल व्रेमिका का स्वरूपटहै तथा यहाँ पर तकं का 
अवलम्ब छोड वे भाव-विभोर हो उठती ह । इस प्रकार नंददास की गोपियों 
का व्यक्तित्व दो रूप दिखाता है । 
तथा भावुकता तीनों एक साथ मुखरित 
प्रेम की चर्बा करती हैँ भौर उद्धव के उपदेश 
है । ब्रहम को एक ही मानकर सासारिक संबंध किस प्रकार उलज्ञ 
यह सोचकर गोपियों को हंसी आती है- 
“धुत, पति, अरुज, पिता कौ सम देखं आप 
लेखे हम गास सी गरेमे गंसो आव है । 


मातु, पत्िनी, सुतादरजा कौ आप मने सम 
हम अवमान तौ हमे तौ हंसी अवं है॥ 


रसाल की गोपियों मे दशन, वाक्‌षट्ता 
हई ह । एक साथ ही वे दशन तथा 
का तर्को द्वारा खण्डन करती 
जायेंगे, 








। 


~~ ककनयनिकः न 
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उद्धव घट-घटवाभो को बात करते है, परन्तु उसे सचमुच जानते नहीं । | 
गोपियों के अनुसार घट-वट को जानने वाले केवल कृष्ण हैजो घट ही नहीं. 
उसमे एक मात्रा अधिक घाट या जमुना घाट को जानते हैँ । गोपिर्यां भी एक 
ओर घट को जानती हँ-पनघट या जमघट । अथात या तोप्रण का पालन 
या मृत्यु घटना ओर घट-घट घाट-घाट को वे नहीं जानती-- 
“ऊधो आप जाने कं न जानं सोन जानें हम 
जानं इती आप घट-घट की बलान है । 
हाहा ज तिहारे सखा साथी वं सुजान स्याम 
धाट घाट जाने, घट घट की पिद्छाने है ॥ 
हेम भपनी तो कहै जानं पनघट एक, 
„ एक अपनेई जमघट की प्रमाने है । 
जान एक पन, एक घट, पन-घट एक 
चट घट, धाट-घाट को न हम जानं ह ॥" 


गोपिर्यां वेदोपनिषद्‌ की अनुगामिनी होकर ब्रह्म को रस रूप मानती हँ 
भले ही उद्धव उसे ज्ञान रूप कहते रहँ-- 


। 
ऊधो जु सुनी है, तञ आये ग ज्ञानिन सो, ॥ £ | | 
वेद ह्‌ रसो वै सः" एसो ई बता है । 1 | 


तौ यहु विवाद-वाद क्यो, जो तुम्हे ज्ञान-रूप 
सोई रस-रूप ह्‌ वं "रसालः हमे भावे हैं ॥' 
उद्धव कितना ही कहं कि यह जगत स्वप्नवत है किन्तु गोपियां तो इसका 
साथक नाम जगतः ही मानती है-- 
यह जग जाम जगी विधि सौं जगाई जोति, 
| जगत सदाई ताते जगत कहावं है ।" 
गोपियां अपने प्रेम पयोनिषि की विशेषता वताती ~ 
यह चह सिधुहै न, जाको पेरि पायौ पार 
ऊधौ ! यह प्रेम कौ अपार पारावार है ॥" 
यद्यपि रसाल की गोपियाँ उद्व से तकं करती है किन्तु अन्त म विवाद 
मं समय नष्ट हो जाने का उन्हं पदचात्ताप होता ह- - ५१५ 
“यह अवसर स्याम कथा कौ निलो, सो गयो रसना कौ रलारली नें । 


\ # 
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इसलिए गमन की बेला मे वे उद्धव से प्रिय की मनभावती सुनने कै लिए 
विकल हो उक्ती है 
“सन भावती हु कहि जाते कद्र अब ऊधव एेसी चलाचली मे 1" 
इस प्रकार रसाल ने निर्गुण का खण्डन ओर सगुण का मण्डन करने में 
तकं पद्धति पर विदोष बल दिया है । रल्नाकरजी की गोपियों मे तकं का 
यह रूप नहीं दिखाई देता । फिर भी उनको सरलता, स्वाभाविकता ओर 
स्त्ियोचित अल्पन्नता मे भी एक मनोरमता आ गई है । उद्धव के ब्रह्म से उन्टं 
कोई लेना-देना नहीं, वे तो कृष्ण की दासी है-- 
"चेरी ह न ऊधौ ! काहू ब्रह्म के बबा को हम 
1 सधे कहि देत एक कान्ह कौ कमेरी हँ ।" 
संसार स्वप्नवत है, उद्धव के इस विचार को वह्‌ उन्हीं पर घटित करते 
हए उद्धव की हंसी उड़ाती है- | 
“जग सपनौ सौ सब परत दिखाई वतु्हं 
तातं तुम अधौ हमे सोबत ललात हो । 
कहै रतनाकर सुनें को बात सोबत को 
) जोई मुख आवत सो विवस बयत हो ॥ 
---ॐ लौवत म जागत लखत अपने कों जिमि | 
त्यों ही तुभ आपही चुज्ञानौ सभुज्ञात हो । ` 
जोग जोग कब न जानं कहा जोहि जकों 
ब्रह्म ब्रह्म॒ कबं बहकि बररात हौ ॥ 
णाया के सम्बन्ध मे भी वे बड़े भोलेषन से कहती है-- 
4 (एकं बार लह भरि मीच की क़ृपासो हम 
रोकि रोकरि सांस बिन मीच मरिबो कहा । 
अपने प्रेम-पारावार कौ अथाहता को वे उद्धब स बताती है-- 
“यहु वहं सिन्धु नाहि सोखि जो अगस्स्य लियो 
ऊधो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाहं है ॥ | 
योगी अर्‌ वियोगी की तुलना करते हए गौपिया वियोगी को श्रेष्ट सिद 
करती ह । योग-साघनों दवारा प्राप्तं होने वाली मक्तिके प्रति भी स, .१९५॥ 
आकषेण नहीं । । ५41 (कः (१, 
४, |. 
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“मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है जब 
मोहन लला पे मन मानक हौ वारि चुकीं ।'" | 

उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को गोपियां उपयोगिताकी हटि से भी तुच्छ ठह्राती 

हैँ । हाथों के बिना वह उनकी गाय नहीं दुह सकता, पैरों के विना नाचकर 

रिज्ञा नहीं सकता है, मुख के बिना माखन नहीं खा सकता, वंशी नहीं बजा 

सकता, गोधन नहीं गवा सकता । ओंख-कान के विना उनको विपत्तियां नहीं 

देख-सुन सकता । अतएव वे उद्धव से कहती हैँ कि तुम विचारकर अपने मन मे 
देखो कि- 

“रावरो अनुप कोऊ अलख अरूप ब्रह्य 
ऊधौ कहौ कोन-धौं हमारं काम आइहे । 

< नकार यह स्पष्टहै कि रत्नाकर एवं रसाल दोनों के ही उद्धवशतक 

मे दाशंनिक विवेचन उपलब्ध होता है परन्तु रत्नाकर की गो पिया जहां सीधी 

सादी ब्रज-गांव की स्त्रियां ह वहां रसाल की गोपिर्यां ज्ञानी, पंडिता एवं तक॑- 

शास्त्र की ज्ञाता हे । रल्लाकर की गोपियां जो तकं देती हैँ । उनमें बुद्धि की 

अपेक्षा हृदय का प्राधान्य है । उनकी उक्तियां हव्य से निकली हैँ ओर पाठकों 

के हृदय में ही सीधे स्पदं करती हे । उनमें नारी सुलम सरलता 

मधुरता हे तथा कहीं-कहीं व्यंग्य की मीटी मारः भी ३। रत्नाकर ज >& ~ 

गोपियों को. सरल हृदय-नारियां दिखाया है । द्लनणास्तर की गुत्थियां उन्होने 

कभी युलज्ञाई न थीं, दर्दनशास्तर उन्होने कमी पठाया सुनान था, फिर वे 

उद्धव से दादोनिकर वाद-विवाद कसे करतीं ? उनके पास तो ते-देकर 





अपना चातुरं प्रदशित करती हैं । वे कम रहं भीतोक्यों? आखिर वै कृष्ण- 
प्रिया है । कृष्ण कविर्मनीषी है, उनकी प्रिया भी बुद्धिमती होनी ही चाहिए । 
बहृज्ञता की दृष्टि से--कवि का काव्य-कौणल उसकी प्रतिभा, अभ्यास 
ओर बहुज्ञता पर अवलम्बित रहता द । प्रतिभा ओौर वहुनता का सभ्मिलन सोने 
 . में सुगन्धका कार्य करता ठे ओर कविका काव्यं अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का 
वन जाता है । रत्नाकर ओौर रसाल दोनों ही कवि बहुविषयज्ञ थे ओर उनके 
+ 
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उद्धवशतक मे उनकी बहृक्ञता का सुन्दर प्रकाशन हुआ है। कवि को अनेक 
विषयों का ज्ञाता हीन होना चाहिए, अपनी बहुज्ञता का काव्य मे प्रसंग, 


-परिस्थिति ओर आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए । तभी उसका 


(१ ॥ 


कि ^ 


काव्य उत्कृष्ट कोटि का कहलायेगा । 
रत्नाकरजी कै उद्धवशतक मे विविध विषयों काज्ञान प्रकट हुआ है। 


। वैक, ज्योतिष, सनो विज्ञान, दशेन, रसायन शास्त्र ओर विज्ञान के सिद्धान्तो 


का सुन्दर काव्योचित उद्वाटन हुभा है । व्क में सुदशेन वचणे विषम ज्वर 
की अन्ूक ओषधि मानी गई है । गोपियों के वियोग रूपी विषम्‌ उवर की अचूक 
ओषधि भी सुदशेन अथात कृष्ण का सुन्दर दोन है । “रस के प्रयोगनि"" 
नभसक कवित्तमे कवि ने इंसी भाव को व्यक्तं करके अपने व्यक ज्ञान का 
परिचय दिया है । रसायन शास्त्र के ज्ञान का परिचय उन्होने पारे से भस्म 
बनाने की प्रक्रिया के वर्णेन द्वारा दिया है । विज्ञान के प्रकाश एवं प्रतिबिम्ब 
म्बन्धी सिद्धान्त का वणन उन्होने गोपियों कौ इस उक्ति दारा किया है- 
"जयौ -ज्यों बसे जात दुरि-दूरि प्रिय प्रान भरि 
त्यौ.-त्यों घंसे जात मन-मुकुर हमारे मेँ 

गोपियों की कढ्जा के प्रति कटूक्तियां सौतियाडाह की परिचायक है ओर 
है । उद्धव कै ज्ञानोपदेश में दारोनिक 
है कि रत्नाकरजी बहु- 


स 


सिद्धान्त व्यक्त हृए हैँ । इस प्रकार यहं स < हो जाता 
विषयज्ञ थे । 

रसालजी के ॐ धशातक में भी उन 
बहृज्ञता व्यापक ज्ञान ओर निरीक्षण का परि 
गणित, जौहरी, चूडी बनाने 
मिष्ठान, अश्त्र-शस्त्र, शक्रुन, स्वणंकार आदि विविध विषयों के ज्ञान का 
परिचय दिया है । गोपियों की नवधा-भक्ति इतनी हद है कि उन्हे एक के बाद 
सब शून्य ही. जान पडता है । गिनती गिनते समय १से € तक पहुचने कें बाद 
हम १० पर आति है, ओर एक के आगे शून्य लगाकर ही -दस पूरा करते हं । 
इसलिए गोपियों को गणित के हिसाब से भी एक के बाद बुः ही जान पड्वा 
है फिर उद्धव का उपदेश उनके लिए व्यथं है 

“एक रस प्रेम-तेम॒ विधि नव तामं लेखं, 

क, देखे एक तासों परे सुन्य सबं भन हे ॥' 


की बहुज्ञता प्रकट हई हं । कवि को 
णाम होती दहै । रसालजी के 


की क्रिया, ज्योतिष, दर्शन, रसो वृक्ष, फल, | 
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गोपिर्यां तो आजन्म गुण या गुण को जानती रही है, उद्धव कितने भी 
छगुना बोलने म दक्ष हों ओर छतीस बनते हों किन्तु गोपि्याँं नौके सतगने 
तिरेसठ पहले ही जान चुकी हैँ । उन्हे यह मालूम दै कि इसी प्रकार बडे-बडे 
शठ पार्‌ उतर गए हँ वे उद्धव की वातो में नहीं आ सकती-- 

“ध्याइ नौ सतं तो तिरेखठ यौ पठायो गुनी 
खाके छगृने करि छतीसी तो पदावौ न ।" 

इस प्रकार कवि का गणित का ज्ञान उद्धवशतक में य-तत्र प्रकट हुआ है । 
अन्य शास्तोंके ज्ञानके विषयमेंभी यही बात है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्नाकर ओर रसाल दोनों ही वहु विषयज्ञ ¶ 
ओर उन्होने अपनी बहुज्ञता का काव्यानुङ्ुल प्रकाशन किया है । 

उपसंहार कविवर रत्नाकर एवं डा० रसाल के उद्धवशतक का एक 
तुलनात्मक विवेचन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर॒ पर्हुचते हँ कि इन 
दोनों रचनाओं मे रत्नाकर का उदवशतक अधिक महत्वपूणं कृति है । यद्यपि 
रसालजी का उद्धवशतक निसका नाम उद्धव-गोपी संवादः तथा (त्रजांगना- 
विलाप" भीरहै, अपने द्ग की प्रशंसनीय रचना ड परन्तु रत्नाकरजी के उद्धव 
शतक कों समानता मे नहीं आ सकती । स्त्नाकरजी नेकाव्यके अन्तरंग ओर । 
बहिरग का जसा सुन्दर समन्वय उपस्थित किया ट, वह्‌ रसालजी नहीं कर ~. 
रहे हँ । रसाल का ध्यान पुष्यतः कलापक्ष पर रहा है भौर उन्होने भावों को 
गोण माना है जबकि रतनाकरजी ने चमकार-सृष्टि के लिए कहीं भी भार्वौ 
का हनन नहीं क्रिया । रत्नाकर काव्य पं कलापश्च का से^्दियं भी है, भाषा, 
छंद ओौर अलंकार का समृद्धरूप भी हे किन्तु उसके साथ-साथः कवि ने भाव- 
व्यजन पर्‌ भी परा ध्यान दिया है। भाषा भावानूदरुल है, अलंकार भावोत्कपं 


म सहायक हँ भौर कवित्त छन्द मे उडवशतक की रच] हृद है जो कि विग्रलंभ ` 
श््गार को व्यजना के लिए कविगणों | 


; ~ (9. तक , उक्ति-वैचिच्य, चमत्कार सृष्टि 
र पवो सन मनवा हे ओर उसकी गोपियौं 


1. ` 0 





।  . .."“। जा ४ ६, 
। 
। \ | ॥ 
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। की बुद्धिवादिता भी दशनीय दै किन्तु इन विरेषताभों के होते हृए भी उसे 


पि । | 


| 


नर्स ~ - = ------ ~र 8 


| 


| 
| 
| 


| 


॥ 
| 4 
1. 
~ “ क्या कविता, क्या गच 


~ 


| 


| 
| 
| 


"| 
& + 
॥ 
| 
| 


। गीत परम्परा की कृतियाँ है किन्तु भ्रमर का उल्लेख इनमे से किसी मे नही 


रत्नाकर के उद्धवशतक के समकक्ष नहीं ठहराया ज। सकता । ये दोनों ही भ्रमर । 
॥ 
हआ है । रसालजीने तो कहीं भी ्रमरका उल्लेख नहीं किया, रत्नाकर ने | 
एक स्थान पर चुन्द ७६ में अवद्य किया है- 
मिलि सो तिहासौ सु मधुप हमार नेह 
देह मे अचह बिष विषम वणार है ।' 
` अन्तमें हम कह सकते हैँ कि रत्नाकर एवं रसाल दोनों के ही “उद्धवरातकः 
७पनी-अपनी विशेषताएं रखते हँ किन्तु रत्नाकर का द्ध शतक' भावपक्ष ओर 
कलापक्च का मणि-कँचन संयोग होने के कारण ब्रजभाषा 
यक्त होने के कारण अधिक श्रंष्ठ सिद्ध होता है। 
प्रन ३८- न्रजभाषा काव्य-घारा सै कविवर रत्नाकर का स्थान निर्धारित 


कीजिये । 
उत्तर--रत्नाकरजी हि 
ये जिने रस~राग पराग सभी कु 


के प्राचीन माधुयं से 


ल्दी कविता कानन के एक एेसे सौ रभ-सिक्त सुमन 
विद्यमान था । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
लेख, वया अनुवाद, क्या समालोचना ओर क्या सम्पादन 
प्रतिभा का प्रदर्शन करिया है । फिर भीवे 


_ सभी दिशाओं म उन्होने अपनी 
कविता के क्षेत्र मे उनका स्थान अत्यन्त 


कवि पहले है कु ओर बाद मे । 
महत्वपणं हे । 
रत्नाकरजी त्रज 
वे प्राचीनता से अनुप्राणित रहे । उ 
कहा जाता है । डा० बी° एन ° ५& 


कवियों ने त्रभाषा का प्राचीन माधुयं (4: 
करौ ब्रज-भाषा सौदयै की ओर आकृष्ट रखा उनमे रत्नाकरी का नाम ५.44 


है । उनके काव्य में अन्ततंत्व ओर बाह्यतः, के सुन्दर समन्वय से युक्तं ब्रज- 


भाषा की स्वाभाविक संगीतात्मकता का माधूयं अतीव हृदयस्परशी है । वस्तुतः ` 
ते भी रल्ाकर कव्यके 


भाषा के कलाकार हं। आधुनिक युग मे जन्म लेकरभी 
हे ब्रजभाषा काव्य का अन्तिम क्लैसिक कवि 
ने लिखा है, "खडी बोली के युग मे जिन 
उपस्थित करके काव्य-रसिकों के हृदयो ॥ 

प 





ि 













ब्रज काव्य-माधुरी का निर्वाणोन्मुख दीप वबुञ्लते-बुद्षते *। ^ 1 
व्याज से अपनी अन्तिम ज्योति-रिखा प्रज्वलित कर उठाथा॥ 4. 
जिस ब्रजभाषा काव्य का निर्माण हा उसमे न सो ब १९ # 1 7 यन्तरीय सष ४4 
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है ओरन कला चातुरी का वैशिष्ट्य, अतः निश्चय ही रत्नाकरजी ्रजभाषा 
काव्य के अन्तिम महाकवि थे 1१ रत्नाकरजी का व्रजभाषा काव्य-धारा मे 
स्थन निर्धारित करने से पूर्वं हमे इस काव्य-धारा का एक सम्यक्‌ अध्ययन 
अपेक्षित टै । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर एकं हृष्टि डालने से प्रकट होताहै कि मध्य 
युग मे व्रजभाषा हिन्दौ काव्य-कषेत्र कौ एकाधिपत्य धारिणी साम्राज्ञी थी । 
नरजभाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अन्ध कवि सुर कोट 
जिन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण की लीलाओं का मनोहर चिरत्रा- 
केन किया । वात्सल्य ओर शृङ्गार की मधूर-मन्दिर स्लोतस्विनी उन्होने प्रवाः 
हित की जिसको वारिधारामें अतगाहुन कर भावुक हदय रस-सिक्त हो उठते 
ह । बरजभाषा का मधुर, कोमल ओर प्राजल स्वप सूर की काव्य-भावा त 
परिलक्षित होता है फिर भी सुर की भाषा शुद्ध व्रजभाषा नहीं कही जा सकती 
क्योकि उसमे बुन्देललण्डी, गुजराती तथा अरवी-फारसी के शब्द पर्याप्त मारत 


भेह स्ाथही व्याकरण की अशृद्धरयां भी पर्याप्त मात्रा मँ हष्टिगत होती दै । 


जभावा-काच्य वारा में मुर के अनन्तर नंददासकानाम लियाजा सकती , = 
है) पद-लालित्य, भाषा 
, उतकोभाषाकी सीसा 


आङ्ित कर लेती हँ । फिर भी नंददास की भाषा दोषरहित नहीं है । उसर्म 
प्रोता एवं भराजलता क अभाव मिलता है । 
 तर्दास के पश्चात्‌ ब्रनमाषा काव्य-वारा मँ रसलान का नाम भाता हे । ( 
परल, सरस, सजीव, कोमल एवं सकूमार ब्रजभाषा लिखने मे रसखान दर्ष .| 
थे । उनकी [1 भे एकं ेसा धारा-प्रवाह मिलता है जो उनसे पूरव के ब्रज 
भाषा कवियोमेंन था। वोलचाल के प्रचलित शब्दों का भाषा में प्रयोग £. 
ओर उसका पद-लालित्य हमे विमुग्ध बना देता है । | 
त्रजभाषा काव्य परम्परा की अगली कंडी मतिराम है । भाषा-सौष्ठव की 
हृष्टि से दन्द रीतिकालीन कवियों मे सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है | अपम्‌, 
रसराज' तथा (लसित ललाम" नामक रन्यो मे इन्होने ब्रजमाषा का सर 
एवं प्रसाद गुण युक्त स्वरूप प्रस्तुत किया है। भाषा का प्रत्येक शब्द भावाभिः 


~¬ -------- 





, ५" रत्नाकर : उनकी प्रतिभा सौर कला--डा० बी० एन भट, प° &<2 षः 
५ । 0/1 4 रक 4; ॐ 4 (0 ८ ॥ । । १ 
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-माधुये, भावानुकरूल शब्द चयन, नाद-सौद्थं भादि ^ ङ 
मान्य विशेषतां हँ जो सहन ही हमारा ध्यर्बि , 
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व्यजन में सहायक है । कोरा चमत्कार प्रद्शन करने वाली भाषा प्रयोय 
गेहं है | | | 
मतिराम के पश्चात्‌ ब्रंजमाषा काव्य-धारा मे धनानंद कानाम्‌ लि 
| जा सकता है । धनानंद ते वियोग-्ङ्गार कौ कल-कल निनादिनी कालिन्दी 
| प्रवाहित की है भौर इसके लिए उन्होने ब्रजभाषा का संवल ग्रहण किया है । 
| भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इनकी भाषा प्रेमी-हुदय के सृक्ष्मा- 
| तिसृक्ष्म मनोभाव का सजीव चित्र॒ उपस्थित करने मे सफल हुई है। 









च्ोपमता; मानवीकरण, विरोधमूलक-उक्ति-वं चित्य एवं प्रतीक 


लाक्षणिकता, र पतां ह 
1 न्य विशेषताएं है । 


वेधान इनकी भाषा की साम 
वनानंद कै भनन्तर त्रजभाषा काव्य कौ परम्परा मे पदुमाकर अति है। 
भक्ति एवं श्यंगार के मणि-कचिन संयोग से आपुणं गंगा लह्री' एवं 'जगद्धिनोदः 
उनके काव्य ग्रन्थ हैँ जिनमें रमणीय, चित्रोपम एवं सुमधुर भाषाका प्रयोग 
हआ है-^नैन नचाय कह मुसक्राय लला फिर अइयो खेलन होरी" । 
जैसी रमणीय पदावली पाठकों को सहन ही अपनी ओर आष्ट कर 
लेती है । त्रजभाषा के अन्तगत हाव-मावों की उन्होने अत्यन्त रमणीय योजना 
¦ की है । इन विशेषताओं के साथ ही पदुमाकर कौ काव्य-भाषा में कुठ दोष 
भी मिलते हैँ । शब्दों को तोड-मरोड, भाषा मे एकरूपता का अभाव आदि 
नकी काव्य-भाषाके दोष ह । किन्तु माषा की विपुल विश्ेषताओंके समक्ष ` 
परै दोष नगण्यसे हैँ ओर हम पदुमाकर को कान्य-भाषा की सराहना किये । 
विना नहीं रह सकते । | 


पदुमाकर रीतिकालीन कवि थे। रीतियुग के पश्चात्‌ ब्रजभाषा का पतन 
्रारम्भ हो गया । भारतेन्दु युग में साहित्यकार गद्यरचना कै लिए खडी 
व्रीली का आश्चय ग्रहण करते थे ओर पद्य रचना ब्रजभाषा में करते थे । किन्त 
स व्रजभाषा में उस सरसता, माधुयं ओर निखार का अभाव था जो 
टीतिकालीन कवियों मे परिलक्षित होती है। ब्रजभाषा के इस निर्वाणोन्मुख 
प मे उसे विगत गौरव से अभिमण्डित करने का श्रेय कविवर रत्नाकर को है । 
त्नाकरजी ने ब्रजमाषा मे “हिडोला", समालोचनादशे" "हरिश्चन्द्र, कलकाशी', 
द्ञार लहरी, गंगा लहरी, "विष्णु लहरी", 'रत्नाष्टक' ववीराष्टक), 
ंगावतरण', उद्धवणशतक' आदि रचनाएं भरस्तुत कीं भौर उसके निर्जीव तन ` 


॥ कः पक्क .4" ४, । 
ि : नि क व 9 (; नी 
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मेप्राणों का संचार किया उसमे उन मुहावरों ओौर लोकोक्तियों का 
समावेश किया , जो विस्मृति के अंधगतंमेंजा गिरी थीं। भाषा में संगीता- 
समक्ता को सृष्टि की सौर उसे जन-जन के गले का हार बनाया । त्रजभाषा 
मे एकरूपता लाने का प्रयास किया तथा उसके संज्ञा, सवेनाम, क्रिया आदि के 
शब्दों के बहुप्रचलित रूपों से एकरूपता स्थापित को । रत्नाकरजी ने त्रजभाषा 
ज, प्रसाद एवं माधुयं गुणों से सज्जित किया तथा लाक्षणिकता एवं 
 उक्तिवैचिव्य से सम्पन्न कर सहृदयो के आकषेण का केन्द्र बनाया । डा 
^ द्ारिकाप्रसाद सक्सेना ने सत्यही लिखाहै, “अपने प्रखर भाषा-पांडित्य,. 
। ललित पद्‌-य) जना, भावा की अनुपम कारीगरी एवं वि्युद्ध भाषा-प्रयोग के] 
कारण रत्नाकरं ब्रजभावा की काव्य-मालामे अन्तिम कवि-मणि होकरभी | 
सुमेरु की भत्ति देदीप्यमान हौ रहे है ।'“° ६ (* 
रत्नाकरी के समकालीन कवियों ने तथा उनके बादके कवियोंने भी | 
 ऋननाषा मे काव्य-सजंना की; किन्तु रत्नाकर की रचनाओं के समक्ष वह। 
| कन्य चूतिहीन सिद्ध होता  । भारतेन्तु हरिश्चन्द्र अवश्य ही प्रतिभा सम्पच्च ५ 
॥ ` कवि थे किन्तु उनकी प्रतिभा बहूुमूखी थी अतएव उन्होने काव्यके साथी ॥ 
साहित्य की अन्य विधाओं पर भी ध्यान दिया । फलस्वरूप उन्हें काव्यके || 
लिए अधिक अवसर न मिल सका। सत्यनारायण कविरत्न की प्रतिभासे | 
(ना इन्कार नहीं किया जा सकता ; परन्तु वे अत्यन्त अल्पायु मे इस लोक को | 
। छोड़कर परलोकगामी हो गए ओर्‌ उनकी प्रतिभा को विकसित होने का समय 
हीन मिल सका । वियोभी हदि ने (वीर सतसई', दुलारेलाल भागेव ते टुलारे । 
` दोहावली" तथा रा्ेश्वर “करुणः ने “करुण सतसई' नामक अन्धो की रचना १ 
कदे किन्तु इनमे से कोई भी रचना रत्नाकर काव्य की समानता नहीं कर ` 
पाती । श्री रमाजंकर शुक्ल “रसाल' का “उद्धव-गोपी संवादः, श्री हरदयाल 
सिह का दैव्य वंश' तथा श्री “सरस' का अभिमन्यु वघ" भी यद्यपि उच्चकोटि 
कौ काव्य-कृतिरयां हँ किन्तु रतनाकरजी की रचनाओं के समक्ष हीन सिद्ध होती 
है। जो माधरुये, जो संगीतात्मकता, जौ भावों की आप्रेता तथा जो शरृत्तिमधुरता 
४ रत्नाकरी के गंगावतरण' एवं उद्धवशतक में है वह आधुनिक युग की अन्य | 
ब्रजभावा कौ कृतियों में नही । आधुनिक युग मेँ तब्रजभाषा कै गिरते हृए महत्व 
५ ¢ ~ | ~ ५ र ~~ । । 1 । | ¬ # । ॥ प 
९. हिद कै जाधुनिक प्रतिनिधि कवि--डा दवारिकाभ्रसाद सक्सेना, ०४० । 
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को देखकर आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने ब्रजभाषामे बुद्धचरित' नाम से एक 
अंग्रेजी ग्रन्थ का अनुवाद प्रस्तुत किया था। परन्तु इस रचनामे भी वह्‌ 
माघं गौर सरसतानहींहैजो रत्नाकरजी के काव्य मे दिखाई देती है। 
५ शुक्लजी का कविरूप गौण है, गद्य-लेखक तथा आलोचक का रूप प्रघान है, 
` . जबकि रत्नाकरजौ सबसे पहले कवि हैँ तत्पश्चातं कर ओर; यही कारण है कि 
रत्नाकरजी आधुनिक युग के ब्रजभाषा कान्य मे सूर्घेन्य स्थान के अधिकारी हँ । 
रत्नाकरजो ने ब्रजभाषा में उच्चकोटि के कान्य-ग्रन्थो का सुजन कर 
भपनी महत्‌ प्रतिभा का परिचय दिया दहै । आचाय नन्ददुलारे बाजपेयी के 
«णनब्दो मे, “जो ब्रजभाषा भक्तोको भावने भरकर रीतिकवियों कौ 
साज-सखज्जा से चटकीली हो रही है, उसके साथ आलाप करनायातो किसी 
बडे कलाभि काही काम है ओर या किसी निपट अनाड़ी का ही । जो माषा 
अपनो सम्पुणे प्रौढ प्रतिभा ओर देशव्यापी प्रभावके रहते हए भी अपनी ही 











हौ, तब उसके रोषदीप्त सुख के अनर्‌ -सुक्ताओं को संभालने के लिए बहुत 
^ बड़ी सहीनुभूति अवेक्षित है ।''१ यही सहानुमूति रत्नाकरजी ने दिखाई ओर. 
` अत्यन्त कशल करो से दिखाई । ब्रजभाषा कामिनी के रोषदीप्त मुख को उन्होने 
, शान्त ओौर सहज बनाया तथा उस मानिनी को अत्यन्त चखूबी से सान्त्वना 
¡ प्रदान की । ब्रजभाषा की खोई हुई गरिमा उन्होने उसे पुनः वापिस दिलाई 
` , ओर उसको साहित्यकारों तथा पाठकों के आकषेण का केन्द्र बनाया । 


| , रत्नाकरजी ने विगत गौरवमय अतीतका ही पुनस्थाप्रन किया । भाव 
` ओर भाषा--किसी भी दिशामें वे नवीनताके प्रेमी न रहै । उन्होने भक्ति- 
कालीन भावनाओं तथा रीतिकालीन भाषा-सौष्ठव को ही अपने काव्य में पुनः 

, , सूतिमान क्रिया । उन्हें हिन्दी का अन्तिम क्लेसिकः कवि कलहा जा सकता 
` दै1 खड़ी बोली के इस वतंमान युगम उन्होने सूरदास, नेददास, घनानन्द 
ओर परदुमाकर की भाषा अपनाई । निःसन्देह वे ब्रजभाषां के अन्तिम संहाकवि 
थे 1 आधुनिके युग के ब्रजभाषा काव्य में उनका स्थान सर्वोपिरि है ‰ आच 








९. हिन्दी साहित्य--बीसवीं शताब्दी--प्ृ० २४। 
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नंददुलारे बाजपेयी के शब्दों मे हम कह सकते है, “वतमान भौर ¦ 
कविथों मे कोई एेसा नहीं जो आजीवन इनकी धाक न मानता 
विक्रम कौ बीसवीं शताब्दी अव समाप्तहो रहीहैः: अतः जव. 
शतान्दी के आरम्भ में पुराने कवियों ओर उनकी कतियों की 
की जायगी, तन रत्नाकर को इस क्षेत्र में शोषं स्थान देते हए, अ 
किसी को कुचं भौ अलमञ्जस न होगा ।' | 

उप्ुक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कं पर पर्हुचते 
रत्नाकरजी ब्रजभाषा कान्य के अन्तिम क्लासिक कवि हु । आधुनिकं 
त्रजभाषा कवियों मं कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता । सुर, 
पदुमाकर आदि कौ जिस भाषा से साहित्यकार विमुख हो उठे थे उसके 
गौरव कौ कवि रत्नाकर ने पुनस्थापना की । इसमें संदेह नहीं कि 
कायं के लिए त्रजभाषा कान्य उनका चिर ऋणी रहेगा । 
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